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प्रस्तावना. 


| <> 
सिद्धान्तसंहिताहोरारूपं स्कन्धत्रयात्मकम्‌ ॥ 
वेदस्य निमलं चक्षुल्योतिःशाघ्चमकटमषम्‌ ॥ १ ॥ 
अप्रत्यक्षाणि शाघ्लाणि विवादस्तेषु केवलम्‌ ॥ ` 
प्रत्यक्षं ज्योतिषं शाखं चन्द्रार्कौ यत्र साक्षिणो ॥ २॥ 
विनेतदखिरं ओओतस्मात्तेकमं न सिद्धयति ॥ 
तस्मानगद्धितायेद ब्रह्मणा निमितं पुरा ॥ ३॥ 


वेदके छः अंग-शिक्षा, कल्प, उपाकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष ई, डनयेसे 
सर्वोत्तम अंग नेजसंज्ञक निम निष्कलंक ज्योतिषी हे, जिसको भाचीनक्वि 
योने ( सिद्धांत ) माणेत म्रन्थ ( संहिता ) महत्त आदि ( होरा ) जातक, ता- 
जिक आदि फरदेश्च इन तीन स्कधोम्‌ प्रगट किया, इसके विना समस्त 
( ओतस्मातं ) वेदिक शव धमंश्ाखोक्त कमं सिद्ध नह हदो सक्ते । इथल्यि ` 
संसारके उपकाराय ब्रह्माजीने इसे वेदनेवकरके कहा इसी हेतु ( यज्ञादिवैदिक 
कमं करनेवाटे ){ दिज ) बाद्यण, क्षत्रिय, वेश्योको इच यलनसे पटनेकी आज्ञा 
दै. अन्यशाखोमे विवाद बहत है भव्यक्ष फलोदय देसा नदी है, जस्रा प्रत्यक्ष 

चमत्कृत ज्पातिष हं, निष्के सक्षी-सूये, चन्दमा, उदयास्त छगोच्रत्यारिमें 
शिक्षामभा लखा ह के, ` शिक्षा काणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । ज्यो- 
तिषामयन चरानरूक्त भोत्रमुच्यते ॥ छन्दः पादो तु वदस्य हस्तो कल्पान्‌ प्रच- 
क्षते । ` इति समस्त अंग भव्यंग परिपएणं इएमेभी जेसे नेत्ोके विना समस्त 
अधकार्‌ ज्ञात राता = तक्षदा इसङ वेना समस्त साधन . निरथक ह. वसिष्ठ 
सिद्ांतकाभी वक्यि है किं) ` वेदस्य चक्षुः किल शाखमेतसमधानताङ्केख ततोऽ 
जाता । अङ्खयुतान्यः पर पएणन्रातश्क्षावहीनः पुरुषी न किचत्‌ ॥ इत्याद बहुत 
भमाणवक्य हं तथापि वत्तमानसमयमे बहुधा वत्तमान सामयिक महाश्चय कहते 
हँ कि, ज्योतिष कुछ वस्त॒ नदी हे. भूतकालमे ब्राह्मगही वेदयावान्‌ रहे स्त 
ठानैसे उन्दने यह पारिणामिक ( दृरदेक्ञी ) विचार शिया के, यदि हमारी 
सतान वया पराक्रमादिकोसे अरपक्रार हो जायगी तौ क्या ( इत्ति) आजीवनं 


(-0 3101 ॥<151108 4156411), (९1550618. 1011260 0 6681001 _ 


१११ 


॥ 
# ह क वि $ ~ ॥ व ० क ~ 1 + त ~क छ 5 °^ `, ॐ" ऋ" च 





(४) {4} प्रस्तावना । 


करेगी ? इसलिये ज्योतिषश्ञाख बनाया कि, जिससे सवका प्रतीत दो एव ग्ाद्ध- 
णोकारी माने । इत्यादि बहुतक्षे बाद्‌ प्रतिवाद कंश्ते हं तथापि जानना चाहिये 
कं, यह्‌ शाख कंसने आरभथम बनाया ओर कव बना! यह्‌तो सबसाघारण 
जानतेदी हइ के. जो खमा, भगार, भ्रमिमान ( पमायज्च ) सूयं चन्द्म्रहण 
आदि गित एवं दिनरात पक्ष मास वषे आदं का सब ज्योतिषहीपे तौ 
प्रकट ₹, रहा फलादेश पक्ष यह्‌ व्राचोन म्न्थकत्तां आचार्याकीं इद्धेमत्ता इं 
के, सव जीवमात्र अपन २ कमीनुघ्रार फर पाते हँ यह तो प्रकटदी हे. परंतु 
वह कमे एवं उसका पारणाम .अद्श््य हंइस ट्य करनेके दिये उन बहा- 
त्माओने देसे २ हिसाब ( गणित ) नियत कयि कि, जिनकी संज्ञाय सयादि-~ 
ग्रह ओर तिथिवार नक्षत्र योग करण छत्र स॒हूत्तं आदि नियत कर दिये दहे जनके 
दवाय सदिचारश्ीद षाटक भरत भविष्य वत्तमान फर कह सकते ह, जेसे बहु- 
तसे गणितादि कामोमें कोई करण ( इष्ट ) मानक अगि कायं संपादित दोते 
ह. दसदी ज्योतिष फलदिशचम { क्ण ) इष्टका एवं सुह्रत ई इनसे सभी 
काय्यं होतेह तथा च यह वेदभ्रात्त (इश्वर) का एकं मुख्य अम नेतर हं. वेद्‌ 
इसका प्रमाम करता ह इसकं विना काडभी ( यज्ञादकृत्य ) अति-स्मातं कमं 
नरी दोते ओर प्रव्यक्च चमद्कृतभी इवे प्र (वेयाहवेव्राह्यणमाजगामगाषा- 

यमाप्ेवधिष्ठयमस्मि । असरयकायान्रजवेयतायनमांव्रेयावीय्यवत्तातथास्याम्‌ 
इत्यादि है. इसमे अयोतिषकी ' य॒ख्यता इस प्रकार ईह किं, ( शक ) "अन्यानि 
श्ाख्ाणि विनोदमात्रं न किंचिदषां तु विशिष्ठमास्त। चाकष्सित ज्यातषमन्न- 
वादाः पद्‌ पदे प्रव्ययमावहाते ॥ १॥ ओर शास ती वनोद ( दृबहखछाव बा 
मनोरंजक ) मात्र रे. वेदयक्ाख., ज्योतिषश्ाख, मन्वशाख, घमजाख प्रत्यक पद्‌ 
पद्मे प्रत्यय ( विश्वास ) देत दे. जं यातिषम प्रस्यज्ष अहगाणत दहं किं चन्द; 
माके श्रगोन्नरति, अ्रहण ग्रहयुति वरीयादि यन्तर वा नलकादेयोते अहच्छाया 
ग्रहीका उदास्त, ठीक समयपर भिर जाते ई. तथा जन्म, वषं, प्रन आदि 
विचारे यदि इषद्ध हौ एवं विचारवालाभी स्पठित हो तो भत भविष्य वत्त- 
मान फ ठीकटी मिलत ह इसे ससारके भाय अद्याजीने देदाविभागानेतर 
अगमं स्थापन किया. "अष्टवष व्राद्यणसपनीयत १ दशञेप्रणेमासाभ्यां_ यजतः 
¦ इत्यादि अति ईद. आठ वषेकी गणना सूवचारवश्च गणितहीसं हं तथा 
` दद्ंपौणेमासादि ज्ञानभी विना ज्योतिष होटी नदी सक्ता । ल्िखाभी है 
कि; “वेदा हि यज्ञा्थमभिप्रवत्ताः काखातुपएव्यां विाहेताच्च यज्ञाः । तस्मादिदं 
कालविधानश्चाखं यो ज्योतिषं वेद सवेद यज्ञान्‌ ॥ १ ॥ "` यज्ञ हरदी दै 
इसकं उपसीगी वट्‌ हं काटमान समयका ह आर्‌ कङस्वरूप परमात्मा हानेसे 
कालत्मा `` यन्न॒ परुषकोहीं कहते, वही तो ज्योतिष ह जिसके 
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प्रस्तावना । न (५) 


विना कालङ्ञान नही रोता विना कालज्ञान यज्ञादि ङक नरी हो सकते. अन्योन्य 


ग्रभाणमी बहत र. किन्तु इस समय बहुत व्याख्यानके छोडकर प्रयोजन टेख- 
नाही प्रयोजन हं किं, तिने ज्योतिषशाख पसा अद्वितीय एवं भव्यक्ष चमकत 


डदोनेपरभी सहसा सव साशरणके हदयकमछाम विकासमान नहा हीता.- परश्च 
विपरीतताका आभास स्वतः काखानसार उत्पनच्र होने छगता ₹. ङसका देत धाय 


पिकी माहेमासे म्रल भाषा ( संस्कृत ) का रास दोनाही ₹ ।इसीकारण यह प्रत्यक्ष 
शाख करमशः खोप रोता ह्‌. दितीय यह ह कि, इस सस्करतास्पपरिचयसमयमे 


 -बहतसे मतष्य कछ सामान्य फडादेशच देख सनकर यद्धा कियत्परकार ताद 
विद्याका अभ्यास करके तत्का मनोहर बति चमत्कारी दिखलाकर खोगोके 


मन मोहन करके अस्प अरमसरे अपना छाभम उठाय छेत ह. उस समययह्‌ वे 
पाखण्डी ( पण्डितजी ) तो काते ह पस्त परिणामं उनके कहे दए फट अदि- 
श्वास्प परगट हो जातें ई. इसपर जनश्चति हो वेठती ई के, ज्यातेषही ` पाखण्डी 
दै उन पाखाण्डयोकी चातुयताका कोई नही कहता इत्यादे व्यवस्था दाने सव- 
साधारणको ज्योातेषश्ाखम खया हनेके निमत्त प्रचाडेत अन्था ( जनका 
अथ सवसाधारणके बोध नही हा सकता ) की भाषाटीका करनाही एकमा 
उद्धार समञ्चकर गटवारदश्ञाधीश्च महामाहेम क्षजरियकछमास्कर ओव दरीशसतिं 
श्रीमन्महाराजाधराज प्रताप शाद्‌ बहादरके आज्ञानु सार कछ काट पादे 


तथा उनके सप्पुत्र श्री ५ ओरीमन्महाराजापिराज सत्कीतिमान्‌ कीतिंश्ञाहदेव षहा 


इरकी आज्ञासे साप्रतमभी मने पूरवंश्ोकोक्त तीन स्कधोमेसे ( दार ) फलादेश 
ञ्न्थ जातकोमें स॒ख्य बृहन्नातक एदं ताजिकोमे सख्य तन््रत्रयात्पक' नीलकंरीः 1 
समस्त प्रश्चविचारसदित ओर “'“चवमत्कारचिन्तामाणि'ः ““भावड्तहख' आदि 


अन्थौकी भाषाटीका भकार करके ऊक संहिता वेशेषिक सारणी सदर युहतैपरंथके 
भआ० टी° भका करनेका विचार इञा क मुहतं सभी कामोम समको आव- 
श्यकं होते हे ओर सुसुहृत्तेका फल शुभरी होता है इसके संहिता आदि बडे न्थ 


पाट बहुत ह ज छोटे है तो उनके प्रयोजनभी स्वल्पही है इसल्ियि यह “सुदत्त 
चिन्तासमि'" नामकं ग्रन्थ जो पाठम थोडा सरस कविता अनेक प्रकार छन्दोसे 
सुशोभित ओर अथं बहुत हं तथा ओंरभी विशेषता है कि, अन्य सुहूत्ते्त्थ 
शत्नमाखा आदियोमे तिथि वार्‌ नक्षत्र आदियोके पृथक २ प्रकरण ह्‌.एषफः कायं 
निमित्त सुद्रत्त देखनमे अनेक प्रकरण देख पडते है. इसम जो कुछ कार्थं 


देखना हो तो एकी स्थलमे तिभ्यादि छम टमं पयन्त एकं धवमेश्चाखीय ` 


निणेयभी मि जाते है. इनदी श्भलक्षणोंसे इस आधुनिक अन्थकी प्रचलता 
दवं सर्वत्र प्रमाणता हो रही है परंतु अथं उसका स्फुरण नही रोता उसल्यि 
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(६) भरस्तावना । 


इसीकी भाषादीका करना योग्य समञ्च इसे देख पश्चाग मात्र जाननेवाङेभीं 
स॒टतका विचार उत्तम प्रकारसे जान खगे तथा पाठक पाठायेताओंकोभीं 
स॒रगमता दो जायगी । | 

ययापे इस मन्थकी भा० टी सुदितमी हो गहं है तथापि एनः प्रयास्च कर- 
नका वयपाजन्‌ 1वद्गननन सुज्ञ षाठक्वृद्‌ इस रकाका सारश्च देख वेचारकर जान 
जयगं केः केसा सरल स्वच्छ एव निरगल। अथं अ्रथकतां आचायंके आश्या- 
लमत भकट किया गया है. इसके विचारश्ञीर सनन इस परोपकाराय परिभ- 
मको चरिताथं प्रसत्रतासे करेगे 





खेमराज कृष्णदास, 
““श्रीवेङ्टश्वर' स्टीम्‌-यन्बाल्याध्यश्षः-ववहै. 
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| श्रीगणेज्ञाय नमः! 1 
€ ®> ` क 
अथ सुहूतंचितामणिः। 
भाषारीकासरितः। 


--०*०र-०००-- 


श्रनाथपादाम्ब॒जदीचेनोकामाभ्रित्य तत विह्वधेरपायेम्‌ ॥ 
ओरामदेवज्ञक्वेः कवित्वसिन्धु प्रवृत्तोस्मि कियद्रराकः ॥ १ ॥ 
निजतातपदम्बुजाप्तवोघो मौह वितनोमि बारतष्ये ॥ 


व्रात बूगरा महविसख्यः क्षन्तव्य [वद्धवसंद्न्न मञवस््‌॥२॥ 

भाषाकार विघ्रविघातायं मंगलाचरणरूप निजयरूको प्रणाम पूवक भाषार- 
चनाका प्रयोजन कहता द कि सत्कषि राभदेवज्ञके. कवितारूपी ससद जो कि 
विद्धानोसेभी सहसा पार नदीं उतरा जाता, अथात्‌ एकाएक कषिके आज्ञयको 
विना कछ आधार नही पाति इसको भ एक छोटासा ( वराक ) अल्पसार 
( श्रीनाथ ) खल्मोनाथ वेष्ण अथवा ( भी ) शआभायुक्तं (नाय ) आदिनाथ 
शिव, विशेषतः आनदानदनाथ आद्‌ गुरूपाक्तचैकमस प्रथम नण्यधाश्च ओंनाथ 
प्र ब्रह्मरूप सचिदानदमय गुरुके चरणकमलही एक बडी ( नाका „) नावके 
आश्र पायके उक्तं कवितासु तरनेको उदयत इआ ई अपने जनकके चरण- 
कमट।क भसादसे पाया है सुरहूतादेकका बोध { ज्ञान ) जिसने एेसा म मही- 
धरनामा ( बाद्यण राजधानी टीदशे जिला गद्‌ वार निवासी ) मुहूतेम्रंथोसे 


, .+अनभिज्ञोके प्रसन्नताथे इस “घुदतेचितामणिनामकः' प्रंथकी सरस हिन्दीभाषा- 


शः 


टीका करता ह. तथा भ्राथनाभी करता ह्‌ के, इसम्‌ जां कुछ मरी ( इण्कत ) 


` अयोग्यता हो तो वदनन क्षमा करे ॥ १॥ २॥ 


आचाय प्रथम मंगलाचरण इद्रवच्रा छंदसे करता हैः- 
(ई०व० ) गोरीश्रवःकेतकपमङ्गमाकृष्यदहस्तेन ददन्युखामे ॥ 
विधघ॑मुहूताकलितद्वेतीयदन्तप्ररोदोदरतद्विपास्यः ॥ १ ॥ 
श्रीगणेक्चजीने निजमाता ( गोरी ) पाबतीजीके कानमे पिरे इए केतकीके 
( पत्र ) पुष्पके एक भागको अपने शंडादण्डसे वालीला अपनी माताको दिख- 
लानेके छिये बछव्कारसे सच ( प्रहण ) कर अपने सुखम एक ओरसे भक्षण 
निमित्त धारण किया जितनेमे भक्षण न हो सका इतने ( अहते ) क्षणपरयैत द्द्‌ 
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(२) महतचिन्तामणिः । 
तकी जञोभा देखनेमे जई क्योकि गणेशजी एकदंत हे दूसरे ओर थोडे समय 
केतकीपष्पके टकंड रखनेये ददत जसे धतीत इए. यह्‌ अद्तवापमालकार ह 


ओर ( द्विपास्य ) एकदार संडे पुनः खखसें पीनेवाला दाथाका हं सुख जसका 
देखा गणेज्च विघ्रको दरण करे ॥ १॥ 


(उ°जा० ) क्रंयाकलपव्रतिपत्तिहितसक्षप्तसारथविलासगसम्‌ ॥ 


अनन्तदवज्ञसतःसरामा अहताचन्तामाणमातनातं ॥ २ ॥ 
क्रिया ( जतकम ) आद समस्त का्मसश्टको प्रातषत्ति( यह कायं असक 
दिन शुभ असकमें अद्म ) का हेतु ( करिणभूत ) एवं संक्षेप ( थोडे ) शब्दाम 
सार ( निष्करष्ठ ) अथंका विखासख प्रकाञ्च ह गभं (अतर) म जिसके अथौत्‌ 
खद्रत्ेम्रंथ प्राचीन अनेक ई परत उनमं पाठ बहत ओर तिथ्यादि विचाशेके 
पुथ प्रकरण दै उसभ समस्त कायोनेवाह थोडही शब्दांसे एकी स्थलमे हों 
जाता ३ इसलिये दिनश्च द्ध पिदषकं यद्वा ' युद्तादनके पद्वहव भाग ( दोघडी ) 
 उपलक्षितकांके चिता शभाद्यभनिरूपणरूप विचारका मणि. जेसे रीरा आदि 
 खमस्त कांतिमानोके आधार है ेसेदी समस्त सदतं ( दिनद्यद्धि ) के आधार 
इस सुहर्तचतामणिनाम ्रथको न्‌गदष्पात _ अनतनामा दवज्ञ ( ज्योतिषी ) 
का पुत्र रामेदेवज्ञ विस्तारित अथात्‌ षिधिनिषेधके संनिवेदा ( विधान ) कां 
निरूपण करता ₹द ॥ २॥ 


( अनष्टप ) तिथीशावहिकगोरी गणेशोदिगदीरविः ॥ 


शशिवीद्गान्तकाविश्चं इारकमःवरिवन्शशी ॥ २॥ 
प्रथम पंवाँगकते श्यभाद्भनिरूपणाथ तिाथयोके स्वामी कहते हः-फि प्रति- 
पटाका स्वामो आभ, एव द्धि काः द्या, 2० वावता) चर: गणे्ञ्‌, प° सप्‌, 


ब० कात्घय, ख सयं, अ० श्चैव, न° इमाः द बम) ए० विश्वेदेव, दार 
हर, चवादञ्चो कामदन, चतदशां शिव, ५८ अ० चन्व्रना ह । इनके कह्नेका प्रसा- 


जन यह ह कि, तिधिका जो अधिपति उसका पूजन उसीमे होति तथा उनके 
ज्ञेये गुण एवं कमं हं वेसेदी प्रकार कत्तेग्य कायका ञुभाञ्यभ परिणाम देते 
ह जेस रब्रमाड्ा आदिकोके तिथिप्रकरणोक्त प्रयोजनं हं कि, भतिपदूामे विवाह, 
यात्रा, बतबंध. ्रतिष्ठा) (मतः, चृा, वास्त॒कम, गृदप्रवेश् आदि मग न 
करना परन्तु यहां विक्षेषतः शद्ध भर की हे कृष्णमें उक्त कायामंसे ङ होतेह 
इनकी स्पष्टता आगे लिखे. द्वितीयामः राञ्यसम्बन्धी अग वा विहोके कृत्य 


त्रतवव्‌ त्रातष्ठा बिबाहं यात्रा अषणाद्‌ कम दभ हत ह) ततायाम दता 


खाक उक्तं कम, आरं गमनसर्बधा कत्य, शिटप., सामतः, चडा.; अनच्रप्राश्न) 
गृह्प्रषशभी शम हति ह. रिक्ता०।९। १४ म आत्रकमं मारणकमं बधन 


नि~ 
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भाषाटीकासमेतः-प्रक० १. (३) 


त्यं शख वेष जभ्नदाह वात आदिक विषयिक कृत्य शुभ ओर भंग कत्य 
अञ्चभ होते ई, पचमीमं समस्तं छभद्ृव्य सिद्धि देते है परन्त॒ ऋण ( कना ) 
इसमं न देना देनेसे नाड हौ जाता है. षष्ठीमे तैलाभ्यंगः; याचा, पितकमं 
आर दतकाष्ठके विना सभी मंगर पौष्टिक कमं करने तथा संप्रामोपयोगी 
1शख, बास्ठ भूषण, वभा यन ई, सप्तभीम जो जो कव्य द° दन्पर्सथ्म्‌ 
कहं हं व सद्‌ हाते ह. अष्टमा रणोपयोगी क्म, वास्त॒कृत्य, शिल्प, राजकृत्यः 
(दछेखनका काम) खी, रत्न, भूषण कृत्य शुभ होते ह- दशमीमे जा जो दि०त॒° 
"र 

| पन्सन्म कद्व [सि एक्गद्ओा म वरतं उपवासाद्‌ समस्त वरमङृत्य 
दवताका उत्सव, बास्त॒कमं, सांग्रामिकं कमं, शिरप शभ होति ह. दादङीम 
समस्त स्थावर जगमके धमं पुष्टिकारक ाभकमें सभी सिद्ध होते ई. चयो? 
म्‌ दे०्त॒०प०स्च°के उक्तं कृत्य ुभदायक्‌ रोते इ. प्णमामे यज्ञक्रया, पोषक, 
मग) सम्रामोपयागी, वास्त॒कमे, वेवाह, शिल्प, समस्त भूषणादि सिद्ध हीते ह 
अमावास्यामं पितृकमं माज होतेह कदी शाषरोक्त उग्रकभभी कहे दै अन्य 
र ४ 
मगल पोष्टिकोत्छवाद्‌ कव्य न करने ॥ ३ ॥ 


( उपजाति ) 


नन्दाचमद्राचजयाचरेक्तापणतितिथ्योऽश्चभमध्यशस्ताः ॥ 
सितेऽसितेशस्तखमाघमाःस्युःरितन्ञभोमार्किररोचसिद्धाः॥ ९॥ 


तिथिययोक तीन आष्त्तिमे नदादि पच संज्ञा कमसे हैः जेसे-१। ६।.११ 
२।७। १२ भदा.३।८। १२३ । जया.४। «< । १४ । रक्ता. < । 


१०। १५ । षणा स्ञक हं इनके जेसे नाम वेसेदी फली हई तथा _गुद्धः 
भाग पचमी › व्युतं अशम अनति ज्म 8 
_ पक्षम पूवत ( भ्रतिपदासे षच परयतं अश्चुभ अथात्‌ इनमें 


 आओणही रहता ई दवेतीयन्रिभागं ( प॑चमीसे दश्चमी ) पर्यन्त मध्य ओर अंतिम 
निजां ८ ५ पूणमासा ) ययत च्यम होती ह, तथा कृष्णपक्षमे पू त° 
( प्चभी वव) भम" तिर ठ तचवास चशता परयत ) मध्यम ओर अग 
त्रि" (रकाद जमा” पर्थ॑त ) अथम तौ ह ` चतयंवादका अर्थं यह ह 
क) कवार दिन तदा १। ६1 ए९ कवक ११९६॥ धके भद्रा २।७।.९ । मंगले 
जया र। <। १३। शनिवारदे रिक्ता ८ ।९। १४ । यूरुषारनं देन पणो ५ । 

१० । १५ । सिद्धि देनेवाली रै. सक! प्रयोजन यह है ॐ सद्धा तिथिरहति 
समस्तदाषान्‌? _इत्यादिगचासशचन्य, मासदग्धः दिनदग्ध आद्‌ दोषोकी हश- 
करिव ती > 1117 71 
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(७) ` मुहूतचिन्तामणिः ¦ 


( शालिनी ) 
नन्दाभद्रानान्द्काख्याजयाच (रक्छाभद्वाचवप्रणाद्ताकात्‌ ॥ 
याम्यत्वाष्टवेश्वदेववनिष्ठायम्णज्यष्ा्यरवेद्ग्धभस्यात्‌ ॥ < ॥ 
सयादिवारोभरे नन्दादि उक्ततिथि कमस अश्चुभ ( घातक ) रीती ह. जेसे- 

रविवारकी नदा २।६। ११। सोमवारक्रोभद्रा २।७। १२। मंगककौ 

गदा१ । ६ । ११ । यको जया । < 1 १३1 गुरूषारकीं रिक्ता 1 

९ । १४ । शुक्तवारको भद्रा २।७ ॥ १२ 1 शनिवारक्छो पुणा < \ 

१०१ १८५ । पेसेदीं नक्षत्रा. जैसे रविषारङो भरणी, सोमवारको चित्रा, मग- 
| खको उत्तराषाटा, ब॒धको अनिष्ठा, गरूवारको उत्तराफा्युनी, अक्को ज्येष्ठा; 

कानेवारको रेवती द्ग्धनक्षत्र रोते ह. उक्त घाततकतिथि तथा ये दग्धनक्षत्र 

नि~~ 
उभक्त्यमें वज्यं ह ॥ ८ ॥ 





। ( तिथि फ. संज्ञा | शङ्क छष्ण_ | पा 





































विष क 1 
) ५| सिद्धि | अग्रि नन्दा | अचयुभ | यभ | कोहंडा . 
\/ २| कार्येषाधन | ब्ह्या | भद्रा | अ° शुभ॒ | बनभय 
| | गोरी नयां अ० शभ नोन 
गणेश | र्का | अ० | शुभ तिङ्‌ 
सै | पूरणी | अ शुभ ख्य 
स्कंद | नन्दा | मध्यमं | मध्यम | तेर 
सर्य भद्रा म° 0101 
शिव जया म म० | नारियल _ 
दुर्गा स्कति | म° म ्ड्जा 
| | यम | पूर्णौ | म० | म || विदा | 
विश्वे नन्दा शभ अश्म सेमदाना 
हरे | मदा | श्म | अभ | मसूर 
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माषारीकासमेतः-घ्रक० ९. (५) 


( अवुषटुए › षष्ठ्यादितिथयोमन्दाद्विलोमप्रतिपहषे ॥ 
` सततम्यकऽ्वमाःषष्टयाद्ामाश्चरदषावन ॥ & ॥ 
शनिवारसे विपरीत तथा षष्ठीसे सीधे कमस गिननेमे तथा भ्रतिपदाको बध 


सप्तमीको रवि अधम ञ्यभकायमें वजेनीय कऋकचयोग होता ३. पंचांगोमे इसे 
वारदग्ध छिखते ह. इनकी खगमता यहभी इई कि. तिथिवार जोडनेमे १३ जिषे 





{दन हावहा वा द° जस च्ानवारका षडा डका सतमा इहस्पातवारक् 


अष्टमी बउुधकीं नवमी मगलकी दशभी चंद्रवारकी ` एकादशी रविवारकी दादज्ञी 
ओर बधक प्रतिपदा रविकी सप्तमी ये प्रथक्‌ २ री कदी ह. ओर षष्ठो, पति- 
वद्‌, जमके दिनि काष्विशेष नीमञआदिसे दतधाबन ( दातन्‌ ) न करना, किसी 
आचा्थैके मतसे नवमी तथा रविवारकोभी बजित ह ॥ ६ ॥ 


( इन्दरवथा ) षष्ठयष्मीभ्रतविधुक्षयेषनास्वेतनातेखपटेश्षुररतम्‌ ॥ 


नाभ्यञ्चनविचधदशद्रिकितिथोध्ीपफरेः स्ानममादिगोष्वसत्‌ ॥ ७ ॥ 


षष्ठाके दिन तेखाभ्यंग, अषमीको समांसभोजन, चतदशओीकेो क्षार, अमावा- ` 
स्याके दिनि श्चीसंभोग मतुष्योने न करना; दिसीका. मत इई थुनं समो पवादनमे 
न करना. चतदशी, ष्णाष्मी, अमा, प्रणिमा, मूयस्क्रौति पव हीते ई उक्त 
कामोमे तिथि ताक्काङ्‌ मानी जाती ई; उदयादिव्यापिनी नहा तथा योदश) 
द्रामी, दितीयाके दिन तेखाम्यग ८ उबध्न } न करना यह नियम कवर मखा- 


पकरषस्ानमा्नको बाद्यणरहित तीन व्णाको है ओर अमा, सप्तमी) नवभाको 


आमषेके चणसे स्नान न करना करनेसे धन एवं संताते क्षीण हीता इई अन्य 
दिनों आमे तिरुकस्कसदहितसे स्नान पुण्य देता है, यह वैयशास्सेभो स्नानकी 
ओषधी वणकांतिकास्क ह ॥ ७ ॥ 


( इन्द्रव्ा ) सूयशपच्ाधिरसाष्नन्दविदाद्सताश्िगजाङ्शखाः ॥ 
सृय्याद्सपोरगगोदिगीशादग्धाविषाख्याश्चहृताशनाश्च ॥ < ॥ 


स्यवारकी दादश च० एकादशी मं° पचमी बु ठकतीया इ° षष्ठ छञ० 
अष्टमी ओनिवारकी नवमी दग्धयोग हता द. रविवारकी चतथ च ० षड भंग्‌- 
की सत्तमो ° द्वितीया बृ अष्टमीं छ० नवमी क्च सप्तमी विषयोग होता 
हे. रविषारकी द्वादज्ञी च॑” षष्ठौ भ सप्तमी बु° अष्टमी श्र ° नवमौ ञ्ञ” दशमी 
क्ञ०° एकादशी ५ होताह.ये ३ योग नामसदश फर देते द शभका- 
येम बाजत ई ॥ < ॥ | 


((-0 91101 1९151118 14456411), ।<(14॥<51611/8. 1411260 0 €8010011 


(४६) स॒हूतचितामणिः । 


(उपजाति) सुस्यादिव्रेतिथयोभवन्तिमवाविशाखाशिवसूख्वाहिः ॥ 
ब्राह्मकरोकोयमवण्टकाशशुभेविवज्यांगमनेत्ववश्यम्‌॥९॥ 


रावेवारकी मधा, च? विशाखा, भं आद्रो, बु मूल, बृ० कृतिका, 
अ राहेणो, श हस्त यमवदयोग हाति ई. इतने दग्ध; विषस्य, इताश्चन, 
यमघट योग शुभकायम बजित हं. विशेषतः यात्राहीर्मे बवञ्य हं आवश्यकम्‌ 
इनक पारहारभी अर्थातरोमे दं कि, विध्याचर तथा िमाल्यके वीच इनक 
विचार यख्य हे अन्यदेश्ोमे नही तथा लमसे कैदचिकोणमे ङाभ मरह दो तो उनका ` 
दोष नरी ओर किसीका मत है किं, यमघेटकी < घटे वर्ज्यं वसिष्ठमत दैः . 
के उक्त ४ योग दिनम अनिष्ट फर देते दँ रामे नदीं ॥९॥ 








( शा० वि° ) मद्वेचन्द्रहशोनभस्यनलनेतरमाघवेद्रादशी ` 
पोषेवेदशराद्षेदशशिवामागेद्रिनागामधो ॥ 
1. [द 
गोष्ठोचोभयपक्षगाश्तिथयः श्ुन्याद्चुषैः कीत्तिता 
उजाषाटतपस्यञ्चुक्रतपसा्ृष्णेशराङ्गाब्बयः ॥१०॥ 
( अनुष्टप.)शक्राःपञचचसितेशक्राद्रयभिविश्वस्साः कमात ॥ 


मासद्यन्य ( मासदग्ध ) तिथि कहते ह, भाद्रपदकी १।२ तिथि आआवणकरी 
३।२ वेशाखकी १२ पौषकीं ४ अ १०।११ मागे पकी ७।८ चैत्रकी 


[ति १ 


हः [न = ^ नं क किः = 
` का" च त क क्क क कक" कक यः सा 7 क्त च क कक अय 
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४ ज्येषठुकां {४ माघकीं «< कृष्णपक्षम शून्य दाता ई जर कातिकक 
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भाषाटोक्ासमेतः-प्रक० ९. 


~ 


७ ) 
। टकौ ७ फाल्णनकी २ ज्येष्ठी १३ मावक ६ अ्कपक्षमं शून्य होती हँ इन 1 





टरीको मासदग्धभी कते इं ॥ १० ॥ 


तयामनन्धद्युमसपद्रादश्वविश्वमादम ॥ 23 ॥ 
अनुरावाद्वतयायापच्म्याप्त्यभतया ॥ 


(^ 


ञयुत्तराश्वत्तायायामकादश्याचरहिणी ॥ १२ ॥ 
स्वातीचिजजयोश्यांसत्तम्यांहस्तराक्षसो ॥ 


नवम्यांकृत्तिकाषएटभ्यांपूभाषद्यां चरोहिणी ॥ १३ ॥ 
तिथिनक्षत्रसंबधी दोष कहते हः दादीमं आछेषा, परतिपदामं उत्तराषाटा, 
दितीयाम अनुराधा, ततीयामं तीनू उत्तरा, एक्छादश्ीमें रोहिणी, अयोदज्ञोमं 
स्वाती, चित्रा; सप्तमीमे दस्त, मलः नवमीम्‌ कत्तिका, अष्टमम्‌ प्रवाभाद्रपदा, 


त ® ९ 


पचमम मघा श्चभकार्मम वजनीय ह ॥ ९२९।॥१२॥ १३॥ 


( अवष्टप ,) कदास्यत्वाष्टवायविश्वेज्योमगवासवो ॥ 

4. वेश्वञ्चतीपाशिपोष्णेअजपादयिपिन्यमे ॥ ® ॥ 
चिवाद्रीशोशिवाश्व्यकांः अुतिमरल्यमेन्द्रमे ॥ 
चवादिमासश्चन्याख्यास्तारयावित्तविनाशदाः ॥ १९ ॥ 

चेतमरीनेम रोहिणी अधिनी, वेश्ाखमे चित्रा स्वाती, ज्येष्ठमे उत्तराषाटा 
पष्य, जाषाड्म प्रवाफट्युना वाना; ज्रचणम उतत्तराषारया अबण., नदषदम्‌ 
कातभिषा रेवती, आधिननें परवांभादपदा, कातिकमे कत्तिका मघा; मागेश्षीषम 
चित्रा विज्ञाखा, पोषम आद्वां अधिनी हस्त, माघमे अवण सरल, फाल्गुनं 


भरणी ज्येष्ठा शल्य नक्षत्र होते रैः इनमें श्भकायं करनेसे वित्त ( वनादि ) 
नाश होति है ॥ १४ ¶ \५॥ | 
अर, (0 


( अृष्टप ) घटोक्चषोगोमिथुनेमषकन्याितीखिनः ॥ 
धनुःककेमृगःसिहन्ेवादोशुन्यराशयः ॥ १६ ॥ 
 श्रन्यशि कहते ह कि चेत्रमे इभ, वेक्ञाखमे भीन, ज्येष्ठम बुष, आषाठमें 
 ([म्थ्युन, » ` क्रोिणमें मष, याद्रपदम कन्या) आश्वनम डाश्चक) कातकम ठला 
गशषौषमे धन, पोषे करक, माघभें मकर, फाल्यनमे सिहरयाशि अन्य होती ह 
इनकाभी वही फ हे ॥ १६ ॥ | 





व 


~ 
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(८)  स॒हूतचिन्तामाभेः। 


म्दारद शाल्य्न्तक्ाः। 
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| आणि नीं पष्य रेवतीं हस्त 
श्या | ११ | १२ | २ ५५/0१ 
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श्यः 





४ २। 
[न 





( इन्द्रव्ा ) पक्षादितस्त्वोजतिथोधेणे सृगेन्दनक्रोमिध॒नांगनेच ॥ 
चापिन्दुभेककंदरोदयान्त्योगोन्त्योचने शेतिथि्युन्यरये ॥ १७ ॥ 


( (> 9 


( पक्षादि › प्रतिपदासे छेकर विषम तिधिययेभि ये छम यन्य होति है. जेसे- 
प्रातेपद्‌ाम तुला, मकरः त° मज मकर) सहः; प° (सथन, कन्या; सर धन, ककः 
न° सह, ककः ए० घन्‌, मनः यं द्यून्यछमर श्ुभकायामे बल्यं ई ॥ १७ ॥ 


(अबु ,) नारद~-तिथयोमाषशुन्याश्चज्चन्यलय्रानियान्यापि ॥ 
मध्यद्शेविवज्यानिनदष्याणीतरेषु तु ॥ १८ ॥ 
 पंषन्यकाणलग्ानिमाषञ्चुन्याञ्राशयः ॥ 
गोडमाल्वयोस्त्याज्याअन्यदेशनगर्हिताः ॥ १९ ॥ 


जो मासभून्य तिथ्यादि कंडे ई इनके निमित्त षिेषता नारद कहते है कि 


4 क 


मासद्यून्य।ताथ तथा जा सन्यखम कह ह वभा मृध्यदेशरीम ब्ज्य है ओर दशेमं ` 

इनका दोष नई तथा पय॒, अन्व, काणः ख ( जो विवाह भकरणमें केह ) ˆ 

^ ओर मासञ्यून्यरारि गौडदेशः, ८ माख्व ) मवार ८ करर >) देशमे वजजित 
करने ओर देमि निय नहा इई ॥ १८ ॥ १९ ॥ | 


( अनु ) वजैयेत्सवेकायषुस्ताकेपंचमीतिथो ॥ | 
भापाश्रनाचसप्तम्या वया चन्बुन्द्बतथा॥२०॥ 
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भाषाटीकासमेतः-प्रक० ९. (९) 
वार नक्चत्र योगसे जो अमरतसिदियोग होतेह वे किसी तिथिके योगसे अनि , 
शठभी होजाति है. जञघे रविवारका हस्त सिद्धि है परत पंचमीके दिनि हदो तो षिरुड ^ 
हे ठेसहा मंगरवारकी अश्विनी सत्तमीको, सोमवारका सृगशिर षष्ठीको ॥ २० ॥ 


(अनु° ) बुधानुराधामष्टम्यांदशमम्या भरेवतीष्‌ ॥ 


नवम्यांगरुप॒ष्यचेकादश्यांशनिरोहिणीम्‌ ॥ २१ ॥ 


बुधवारकी अवुराधा अष्टमीको, शुकवारकी रेवती दशमी, गुरुवारका ष्य 
नवमीको, ङनिवारकी रोदिणी एकादश्चीको विरुद्ध हाती है रेखे योग हो तो समस्त 
ञुभक्रत्यमं वनित करने ॥ २१ ॥ | 
(अबु ) गरहपरवेशयातायांविवादेचयथाक्रमम्‌ ॥ 
भोमाधि्नीशनेोव्राह्मगुयो पुष्यं चवजेयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


उक्त भौमाधिनी आदि अमतघिद्धियोग सभी कायाम उक्त है तोभी ॥ 


 गहपवेशमे मोमाध्िनी, यात्रा शनिरोहिणी, विवाहम रुरुपष्य वनिंतही 
करना ॥ २२॥ . | 14 


( शालिनी ) आनन्दाख्यः कालदण्डश्वधूप्रोधातासोम्योध्वाक्षके- 
तू्कमेण ॥ ओवत्साख्योवजकंषद्ररश्चच्छरमि्मानसेपद्धेवौ॥२३॥ 
( उप° ) उत्पातस॒त्यूकिरकाणसिदीश्चमेम्ताख्योमुशलंगद ॥ 
 मा्तगरक्चषश्ररस्थिराख्यप्रवद्धमानाः फटद्‌ः स्वनाम्ना ॥ २९४ ॥ 


 आनन्दादियोगेकि नाम-जानंद्‌ ९ काङ्दण्ड २ धष ३ प्रजापति ° सोम्य 
५९ ध्वाक्च ६ ध्वज ७ श्रीवत्स ८ बज्र ९ युद्रर ९० छत्र ११ मेत १२ मानसं 
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क ॐ छ. ४ 


(नौ ५ 1 
' पडभी देते ई ॥ २३॥ २४ ॥. 
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( मान । रे. | रों ध. 


( अनु ) दाखादकेमृगादिन्दोसापीद्धौमेकराद्खधे ॥ 
ग्राद्ररोध्रगानश्वद्रप्यामन्द्चवाङ्णाद्‌ ॥ =< ॥ 
४ उक्त २८ यो्गोके जाननेकौ विधि यह है कि, स्विवारको अथिनीसे सोम- 
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भाषारीकासमेतः-प्रक० १. ` (११) 


वारको भृगशिरसे एवं मं को आष्षासे उु° को हस्तसे बण अनुरावासे य° 
उत्तराषाटासे श०को शतभिषाये गिनना, जितनी संख्याम वतमान दिननक्षत्र 
हो उतनी संल्याका उक्त योगोमसे योग जानना, जसे रविवारको अश्विनोःजनंद; 
भरणी, कारृदंड तथा सोमवारको हस्तः मृगशिरये गिनकर ९ इवा तो नवभयोग 
वज हआ, एेसेदी अन्थभी जानने. यहां अभिनितभी गिनना चाहिये तब २८ यो 
होगे ॥ ३५॥ | 





(शालिनी) ष्वाकषेवज्रेसुदररेचेषुनाब्योवज्योवेदाःपद्मलम्बेगदे ्ाः॥ 
धूम्रेकाणेमोंशलेभूद्रयदररक्षोषरत्यूत्पातकालाश्च सवं ॥२६॥ 
आवद्यकतामे इुष्टयोगोके वञ्यं घटी संख्या कहते हँ कि, पवाक, वच््र, सुहरके ( | 

५९ घटी) पद्म, छम्बकके ४ घटी; गदको ऽ धूखकी १ काणकीं २ स॒सछ्की २ आर | 


राक्षस, मस्य, उत्ात, कार्दण्डकीं समसत ६० घटी वर्जित हं अन्य अन्थोमें चर 
` यौोगकी तीन घटी वाजित करनी छिखा ह ॥ २६॥ 


© क क ज कनि 


( अन ° ) सूयभद्रेदगोतकंदिग्विश्वनखसंमिते॥ 
चन्दरक्षरविंयोगाः स्थुदोषसंघविनाशकाः॥ २७ ॥ 
नजिख नक्ष्पर सयं हो उससे गिनकर ( दिननकषत् जिसपर चन्दमा है उसप- 
| यैत ४।९।६।१०।१३।२० इनमसे कोई संख्या हो तो रवियोग. दोता ह यह सभो _ 
कार्यम शभ होता 2 पूर्वोक्तादि दोषोके समरूहको नाञ्च करता ह ॥ २७ ॥ 
( इन्द्रवतरा ) सूकैमूलोत्तयुष्यदासचन्दरेतितराह्मशशीनज्यमेचष्‌ ॥ ` 
भोमिश्व्यदवुःन्यकृशातुसाप जञत्राह्ममजाकडृशातचान्द्रम्‌ ॥ २८ ॥ 
( उपजाति ) जीविन्त्यमेबाश्यदितीन्यिष्ण्यं ्रेन्तयमेनाश्यदि ` 
` तिश्रवोभम्‌ ॥ शनो शतितरान्नसमीरभानि सवोथसिद्धयकायेतानि 
प्रवे: ॥ २९ ॥ ` | ध 
सिदधियोग कहते ह कि, रविवारको हस्त, मू, तीनहूं उत्तरा, पुष्य, अधिनी. 
सोमवारको रवण, रोहिणी, मरगशिर, तिष्य, अनुराधा. मगलवारको अधिनी, 
उत्तराभाद्रपदा, कत्तिका, अष्छिषा- बुधवारको अनुराधा, हस्तः कृतिः 
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(१२) मुदतंचिन्तामभिः ¦ 


का, आेषा- बरहस्पतिवारको रेवती, अबुराधा, अखिनी, पुनवंषु, पुष्य. उक्र 
। वारक रवताः, षवाप्छदयना, आच्ना, नवेषु, आवण शानदार कां अवण, राोह्‌- 
णी, स्वाती सवांथसिदि होती हे यह प्राचीन आचार्येन कहा है ॥ २८॥ २९ ॥ ` 


( शालिनी ) 


दरीशत्तायाद्रासवात्यीष्ण्यभ्च बाहयाखुष्यादयम्षाचतभः॥ 
स्यादुत्पातिसत्छुकाणचसिद्धिवरेकोयेतत्फलंनामतुस्यम्‌॥ ३०॥ 


रविवारको विश्चाखासे चार नक्षत्र कमश्चः उत्प '¶तः) द्यु, काण, सिद्धि 
~ ^ स, # 
योग होति ह. जध-राविवारको विशाखा उत्पात, अनराधा मृद्यु 


श्रू सिद्धे हेति ह. श्सहा सोमवारको पूवाषाटासे मंगलको धनिष्ठासे बुधको 
रवतास य॒रवारको रोहणाक्ष शुक्रको पुष्यसे शनिको उत्तराफाल्युनीस्े उक्त % 


कि > ५ 


$ हते हं इनके फलभी जसे नाम बेसदी इ ॥ ३० ॥ 





भाक 4 | ~ 


चरयोग स्वा. । आद्र | वि... 


म नि करक 7 स ~~ स कककका्ककनक = ----------= ज~) 
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((-0 91101 (९151118 14456411, ॥<(1॥<511611/8. 1411260 0 €8010011 





ज्वा, काण 








भाषाटीकासमेतः-प्रक० १. ॥ 0२३) 


( अनु° ) इयोगास्तिथिवारोत्थास्तिथिमोस्थाभवारजाः ॥ 
हूणवंगखशेष्वैव वज्यौशितयजास्तथा ॥ ३१ ॥ 
दृ्टयोगोके पारेहार कहते हँ क, जो तिथि वारसे उतन्न ककच ( वारदग्ध ) 
आदि ह तथा तिथि ओर नक्षत्रसे उन्न जैसे-"अतुराधा दितीयायाम्‌ ` 
इत्यादि तथा नक्षत्र वारसि उतपन्न जेघे-““्याम्यं व्वा वेश्वदेवं धनिष्ठायम्णं 
ज्येष्ठ्यं रवेदग्धभं स्यात्‌" इत्यादि ओर तिथि वार नक्षत्र तीनदूसे उत्पन्न 
जेसे-“वजयेत्सवकारयेषु इस्ताकं पंचमीतिथो' इत्यादि है. ये समस्तदोष दूण- 


। देश (वेग ) वगारा ओर ( खशदेश ) उच्तरखण्डमे वर्जित ह ओर दशमे 
~ ~ ^~ न= 





निषिद्ध नही ह ॥ ३१॥ 


ऋ 


८ शा० वि ) सवस्मिन्विधुपापयुक्तसखवावदैनिशहषेयी ` 
उयंशं वेङुनवांशकं यहणतः पव दिनानां जयम्‌ ॥ - 
उत्पातग्रहतोऽद्रयहां च ज्भदोत्पातेश् दुष्टदिनं 
पण्मासंमहमित्रमत्यजश्चुमेयोदंतथोत्पातभम्‌॥। ३२ ॥ 


समस्त = टभक्त्योमें वर्जित पदाथं कहते हँ कि, चन्द्रमा तथा पापग्रह, सूयं, 


मंगल, शनि, रा, केतुसे युक्त लम एवं नवांशमोा सभी काय॑में त्याज्य ह तथः 


मध्याह्न एवं अद्धंरािके मध्य १ दी आभिनित्‌ सदू्तं उत्तम होता है; पर ४ 
इसके दीक मध्यके ( वटीव्यंश ) २० पठा ( १० पृवेकी १० परभागकी ) 
भी त्याज्य है, एसेदी सू्य॑चन्द्र ग्रहणसे प्रवं तीन ओंर ( उतात › भरकृतिसे ' 
विरुद्ध हनेको उस्पात कहते हँ सो तीन प्रकार है. ( १) दिव्य-केतदशेन, ` 
ग्रहनक्ष्र वैत, उल्का, निर्घात, परिवेषादि. ( २) अन्तरिक्ष-गंधवनगर, इद्‌ 
धनुषादि. (३ › भोम-गृ्वीसम्बेधी भूमिकैय, ृक्षवैकृत, पञचवैकतः अभिजल- 
वैकृतादि है. जिस दिन ेसा कोई उत्पात हौ उससे तथा रहण दिनिसे ७ दिनि 
पर्यन्त श्युभकत्य न करना रेसेही केत ( लतारा ) के दशेनभभी जानना ओर 
मतांतरसे ्रहणका नियम सवैग्रासमें ७ दिन, तरिभागोमं ६ दिन, अद्धग्रास- 
म ४ दिन) चौथाई प्रसमं ३ दिन, ओर १।२।२३ अणक आसम १. 
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( १४ ) | यरहतेचिन्तामाभेः । 


दन मात्र वज्यं ह ( ञ्चभदाप्पातमं ) १ दिनि वज्यं ( ज्चुभदोत्पात ) बिजली गिरना, ` ` 
भूकंप सन्ध्यासमयमं निघात शब्द्‌ परिवेष रन विना अभिधूभ, सू्विम्ब रक्त, | 
उद्यास्तम इक्षाम आसव, तर, गोद, फ, पुष्पं निकखना., वसंतमभ गो तथा 
पाक्ञियाकी मद्बद्धि, तारापतन, उल्कापतन, विना अभि शब्द, बायुमें घूभरेखा 
र्त्कमल संध्याम ( अरूण ) यलाबीरग, आकाशम क्षोभ, विना ग्रीष्म नदी 
| संखना अकस्मात्‌ पृथ्वा फट जाना, जङजीवोका स्थलमे आना अकस्मात्‌ पहाड 
| उड जाना, देव्य खी, विमान, भ्रतगंधवेनगर, अद्धतदश्चेन, दिनम श॒करहित ` 
ताराजाक्ा देखना; पवताम्‌ [वना मनुष्य गीत तथा वाजे सखनना, ठंडे वायम 

शकरा, खग तथा पाक्षयका नाचना, यक्ष राक्षसादिकोका देखना, बिना मनष्य 
मरुष्यकं बाना खननाः [दशाञानं वमता अन्धकार, अकार हिमपात आकाशका ` 

कृष्णरग हीना, सखौ तथा गौ बकरी बोडी अखगपक्षियांके गभस अन्य ॒रूपजीव 
। उत्पन्न होना इत्यादि ई. पापग्रह्वेधितनक्षतच तथा जिच नक्षत्रसे प्रहयुद हआहो 
आर जेस नक्षजमे दारुण उत्पात इआ हदो ये सव छःमहीने पयत वज्यं ह ॥ ३२॥ 
(६० ° ) नेष्ठ्हश्चसकलद्धंपाद्मासेक्रमात्तकथणेन्दुमासाच्‌ ॥ 


५ पवेपरस्तादभयोल्िवसरामस्तेस्तगेवाभ्युदितेद्धेखण्ड ॥ ३३ ॥ 
। नक्षत्रकी आसपरख्च वजंनीयता कहते ह कि, सवषेग्रास ग्रहण हो तो अह- 
| णनक्षत्र छः महीने, अद्ध्रासमें तीन मीने ओर चोथाईं आसम एकं सहना 
-बजत करना जर अस्तास्त ही तो पहखेके तीन दनि बज्यं इ पू्वेके शुभ 

दं यदि यस्तौदय हो तो पीके तीन दिन नेष्ट पूवके यभ जो अर्धप्रापष्होतो 


@> छो छ, [व 


ब्व तथा पाडकभी ३ । ३ 1दन;) सव ्रासम सातदही देन हई ॥ ३३॥ 
( व° ति ) जन्मक्षेमासतिथयोव्यतिपातमद्रविधृत्यमापितरदि 
५५  नानितिधिक्षयद्धी॥न्यूनाधिमासङ्लिकप्रहराषपातविष्कम्भ- 
75८ :  वं्रवटिकाचरयमव व्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 
| श॒भङृत्योमि जन्मके नक्षत्र, महीना, तिथि आदि वन्यं हे, मासभमाण चान्द । 
मासस जन्मतिधिसे ३० दिनपयतका है, विष्कम्भादि योगेमिं व्यतीपात तथा 
वेथृति .स्वेकमैमें वजित ई तथा भदा, अमावास्या ( पित्दिन ), मातापिताका ` 
श्राद्धदिनं ( क्षयतियि ), जो एक वारम तीन तिथि स्पशं होती ह, ( चृद्धतथि.) 
जा एक तिथ्‌ तीन वाररोको स्पशं करती है तथा ८ क्षयमास ) नि महीने 
सवनम अथात्‌ दो अमाअके बोच सूयषंकान्ति दों अव, ( आधकमास ) जो 
दा अमाजकि बीच सूसंकान्ति न अवि, एवं कुलिक यनितहेराद्ोग 
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भाषादीकासमेतः-प्रक० १. ( १५) 


 ( जगे करे ) तथा महापात, महावधृति ८ ये योग गणितसे ज्ञात हीते है) 


ओर विष्कम्भयोग बच्चयोगके आदिकी ˆ तीन घटिका वनित करनी; उक्तदा 
घोमे तिथि उपलक्षणसे नक्ष्रयोगभी क्षयव्द्धिके परिहार प्रन्थान्तरोमे ह कि 
बृहस्पति केन्दरमे हो तो (क्षय ) अवमका ओर बुध केन्दमेदही तो ८ इद्धि 

तरिस्पशाका दोष नही होता ॥ ३८ ॥ 


 ( अनुष्टुप ) परिवाधपञशुलेषट्‌ चगण्डातिगण्डयीः ॥ 


` व्याघाते नवनाडय वज्यौः सर्वेषु कमसु ॥ २९ ॥ 
पारघसीगका प्वाध, दखयोगकंं पथम पाच घटो गण्ड एव जतणव्डका 


छः घटी व्याघातकीं नो घटी आददेकी सवं कमम वनित इं ॥ ३५ ५ 


( अनु > , वेर्दगाएनवाकन्द्रपक्षरन्धरतिथों त्यजत्‌ ॥ 


वस्वङ्मलुतत्वाशाशरनााः पराः भाः ॥ २३8 ॥ 
चतुर्था, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, दादश्ोचतदेक्षी ये पक्षरधतिथि ह आवदयकतामें 
इनके ८.1९1 १४ । २९५९।१०।५९ इतनी घटिका आदिकी बजित ई; जसे 
चतर्थीकी ८ षष्ठौकी ९ अष्टमीकी १४ नवमीकी २५ द्वाद्गीकी १० चतदंश्ञीकी 
५९ घटी वानत करकं शष युभकृत्यम आद्य ह ॥ ३६ ॥ 
( अव॒ ) इुटिकः काल्वलाचयमवण्टश्चरकटकः ॥ 


वाराद्विधेकमान्मन्देडधर्जविकुजेक्षणः ॥ ३७ ॥ 
वतमानवारसे गिनकर जितनी संख्याम शनि हो उसे दूना कर जो अकं हो 
उस दिन उतनवांसुहूतं यमधघंट होता है, तथा बतेमान वारसे जंतनवां बुध हों 
उसे दूना कर जो अंक ही उतनी संख्याका सुहत काल्वेछा दीती है, एेसेरी .बतं- 
मान वारसे बृहस्पात्ते जितनी संख्यामे हो उक्षे दूना कर यमघट युहूतं होता हं 


तथा वतमानवारस मगर जिस संख्याम हो वह्‌ कटक महतं दाता है. उदाहरण- 


जेसे रविवारके दिन रासे शनि .सातर्वां है इसे दूना कर १४८ भया तो राषेवा 


रकं दिन चोद्हवां भरहतं ङक इवा तथा रषिसे इध बचोथां हे द्वियण ८ इवा 
इस दिन आठवां द्रत काख्वेखा ह तथा इससे ब्रहस्पति पांच्वो २ युग १० ¦ 


इख दिन दशवां मुहृतं यमधट डे पेसेही रिस मंगल तीसरा २ यण ६ रति- 
वारको छठा सुहत कंटक दै इसी प्रकार सभी वारक अहतं जानने. ये 
महूत ४। ४ घडीकै दोते दं ञुभक्ृत्योमे वनित ह कितु केसी जचार्थका मत 
एसाभी ई किं) इन सदतांका उत्तराद्धं निषिद्ध हे पृरवादधं दूषित नही ओर रातिम 
इनका दोष नदी अद्धेयाम सवेदा त्याज्य है इसको आगे करेगे ॥ ३७ ॥ 
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( शा० वि° ) सूर्य्येषट्स्वरनागदिडमनमिताश्वन्दरऽन्विषरङुच- ` 


` गृङ्धिका विश्वपएरन्दराः क्षितिसुतेन्य्ध्य॒मितकोदिशः ॥ 
सोम्येब्रन्धिगजाङ्दिङ्मनुमिता जीवद्विषडभास्कराः 


[शि क 


शक्राख्यास्तिथयः कलाश्वभृगजे वेदेषुतकेयहाः ॥३८॥ . 


(व° ति° ) दिग्भास्करामनुमिताश्चशनोशशिद्विनागादिशो 
भवदिवाकरसंमिताश्च ॥ दुषटक्षणःडलिककण्टककाल्वेलाः 
स्युश्चाद्धयामयमचण्टगताः करंशाः॥ ३९॥ | 

सुगमतासे दोष जाननेके देत्‌ दम॒ंदत्तादि कते र किं, रविवारको ६ । ७। 


< । १० । १४ । सोमवारको ४।६।८] ९ । १२।१३। १४। मगङ्को । 


२।॥४।३।६। १० । बुधकौ २।४।८।९। १० । १४। बृहस्पतिवारको 


२।६।१२। १४। १५। १६ । इाक्को ।५।६।९।१०। १२ । शनि- ` 
वारको १।२।८। १०।११। वे मुहतं निय अथोत्‌ इषटक्षण कुलिक, कटकः । 


१४ वां महतं दुखं; एवं ङङिकभी ६ छठा कटक ७ सातां ८ आदवां अधेयाम 
तथा आढर्वां काल्वेलाभा ओर १० दश्चम यमघट संज्ञक दाते दे एेसेदी सोम- 
वारादिरभेभी उक्त संर्याओमं उक्तनामक जानने- सुदूते २ घडिका होता हे परंतु 
दिनमान न्यूनाधिक होनेसे यहां दिनका षोडशांश लिया है जिस दिन नो दिनमान 
है उससे १६ से भाग केकर जो मिले उतनेका एक इदरूतं जानना ॥ ३८॥ ३९ ॥ 
(अतु ° ) विपाशेयवतीतीरेशतद्रो्तिपुष्करे ॥ 
^~ 0 0 क 9 । भवि । | 
विवाहादिदचनेनेष्दीलिकाप्राग्दिनाषएकम्‌ ॥ ४०॥ 
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 काल्धवेटा, अद्धंयाम, यमधंट नामक यथावकाश होते है. जेसे-सविवारफे दिनि 
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भाषाटीकासमेत प्रक० १. | ( १७ ) 


बिपाशा ( व्याज्ञा ) एषं इरावती नदी ( पंजाब देश्मे ह ) के तीर तथा शतद 
( शतख्ज › के तीर ओर पुष्कर देशभ ( दोखाष्टक ) फाद्एन शङ अष्टमीसे 
फाद्शुनी “ इताश्चनी "' पणंमासी पयत विवाहादि डभकाय्यं भ नहीं अन्य 
देरोमे इनका दोष नही ॥ ४० ॥ ; 


( अनु ° ) सृस्युक्रकवदग्यादीनिन्दोशस्तेश्चभाचगुः ॥ 
कृ[चिद्यामात्तरचान्ययाचरायापवानान्दतान्‌ ॥ 22 ॥ | 
आनदादियोगोमं द्युयोग, .( कंकच ) वारदग्ध ( दग्धयोग ) “ˆ सूर्यशपं 
चाभरीत्यादि '' ओर विषयोग, हताशन योगादि, पर्वोक्तं दुष्टयोग चैदमाके 
गोचर भरकरणोक्त भरकारसे शुभ हीनेन यभ अथात्‌ उक्त दुषटष्ठल छोडकर यभ 
फल देनेवाले होते ईद. किती आचा्यका मत ेसखाभौ हे कि उक्तं द्ष्ट्योगोका 
एकं महरसे उपरत दोष नह है ओर किसी किंसीका मत है ॐ उक्त योग 
या्ाहीमें वभित द ओर का्यामिं नर ॥ ४१॥ 
( युजंगपरयातं ) अयोगसुयोगोपिच्स्यात्तदानीमयोगं 
निहत्येपसिदधितनोति ॥ परेख्यशदयायोगादिनाशं 
[4३ द॑ % ~ (= र 
दिनाद्ध॑त्तरविष्िप्ूवचशस्तम्‌ ॥ ७२ ॥ ` 
जिस दिन मृत्यु ककचादि कोरे दुष्टयोग हो तथा सिद्धि ८ अभतसिदि ) 
योगभी हो तो दुष्टयोगके फलको नाश करके कायंसिद्धि देता हे; अन्य आचा- ` 
यका मत है फे ( रुमञ्ुद्धि ›) लम समीचान वक्वान्‌ होनेभें मत्युककचद- 


ग्धादियोगोका नाश्च होता है ओर भद्रा व्यतीपात जादियोका दोष मध्याहुपर्यत 
होता है मध्याहोत्तर नदीं है एेसेभी भौमवार प्रत्यरि जन्मनक्षत्रकाभी इ ॥ ४२ ॥ 
(~ ^> ॑ पूः ९१ [. . ¢ र $ 9 रा ५ 

( शाकिनी ) शे्वो्ै्टमीपञ्चदश्योभद्रेकादश्यांचतुथ्यापराश ॥ 

` कष्णेऽन्त्यद्स्याच्ृतीयादशम्योःपूर्वभागसपतमीशम्युतिश्योः ॥४२॥ 

शङपक्षकी अष्टमी, पणमासीके पवां एवं एकादशी, चदर्थीकि उत्तराधरभे 

व भद्रा दोती हे, कृष्णपक्षकी तृतीया दश्मीके उत्तराधभं तथा सप्तमी, चतुदश 

( पूवां ) में भद्रा होती ह यह (भद्रा ) विष्टिकरण है. करण गिननेकीं 

शेतिसे उक्त तिथियेकि उक्त दलम यह करण आता है, यद बडा दोष समस्त 
 ञ्युभकरत्योमे वित्त हे ॥ ४३ ॥ 
र 
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(१८ ) म॒हूतचिन्तामणिः। 


(८ शा० वि° , पचद्रयद्विृताष्टरामरसभूयामादिवटचःशरा । 

+  विष्ेरास्यमसद्रजेन्दुरसरामोद्यश्चिवाणान्धिषु ॥ 

याम्यष्वन्त्यवरीयंजचभकरंषुच्छंतथावासुर | 

विष्टिस्तिथ्यपराद्धजाश्चुभकरी रेतुप्रवाद्जा ॥ ० ॥ 

मद्याके सख -पुच्छविभ -एच्छविथाग कहते ह किं, चतुथ्यादि तिथियोके पंचमादि | 

2 जातक पाच (५) वटी भद्राका खुख होतारैः जसे चतुरथीकि पंचम परह" । 
रके, आदिकी ५ वटी, अष्टमीके दूसरे भरहरकी ५ वटी, एकादरीके, सातवे भद- 
र? शगमासीकं चोय, तृतीयाके आठवें, सप्तमीके तीसरे, चलुर्दशीके परे 
परहरत पाच घटी दाका सुख होताै. यह अति दोषद ई ओर चतुर्थके आयवे, 
=° मवम) एकाद्शीके छठे, परणिमाके तीसरे, तृतीयाके सातवे, सप्त- 

1 रस) दशमीके पांचवे, चतुददीके चौथे भ्रहरके अंतिम ( पिख्ली ) 
न (३ ४ १ षटा पुच्छसज्ञक होती ईँ. यह पुच्छ भदाका दष्ट नही होता अथात्‌ 

` अभकायतमे ग्राह्य है यहां भहरगणना तिथिके आरम्भसे है तिथिका सवं भोग्यके 

2 भाग ८ पहर मानने चाद्ये । भदाके अंगविभाग अन्थान्तरोमिं रेसे ई. 

। 

। 


मखम 


खम 4 गलेम ९ हृदयम १९ नाभिमें ४ काटमिं ६ पुच्छमे ३ घटी ह इन- 
। छ ङ्क्य ३ घटी शुम है. श्रीपतिआचायं कहते हँ कि, एक समय देत्येनि ` 
द्वताजाका जोतछिया तव महादेवजीने कोधसे भालनेत्र खोखा सोलतेही 
कोधाभिका एक कण निकला वह खरमुखी तीन पैरकी, रंग चयि, साति 
हता, ।सहसमान गला, कृशोदरी, प्रतवाहिनी सूतिं उत्पन्न होकर दै््योका 
च हार करता भह । तव देवताओंनि स्त॒ति करके इसका नाम भदा रक्खा ओर 
न 14 रमाम स्थान एवं भाग दिया आवद्यक त्यम भद्ाका परिहार कहते 
है कि तिथित्तराधेकी भदा दिने तथा तिथि पवाक रात्रिम श॒भ होती ह 
आर आचायातरमत देस्ामी हे कि भदा, मंगवार, व्यतीपात, वैधृति, मल्यु- 
योग, मध्याहस ऊपर दोष नदीं देते ॥ ४४ ॥ 

 (अवुष्टप ) कुम्भककद्रयेमत्यैस्वर्गेऽन्जेजाजयेल्िगि ॥ ` 

सरीवयजेकनकरेधोभद्रायतरैवतत्फसम्‌ ॥ ७५॥ 

भदावास्‌ कहते ह कि कम्भ, मानः क सिहके चन्दमामे भदा हों तो मृत्यु. 
खोकभं तथा मेष, वृष, मिथुन, वृधिकम,. स्वगङोकमें ओर कन्या, धन, तला, ` 
मकरमं पाताल्ोकमें भदाका निवास दै. जिस दिन जिस छोकमें मदा रहती है . 
वही अपना फ देती है अन्य २ छोकोमिं नही यहभी परिदारदी है ॥ ४५॥ 
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भाषाटीकासमेतः-प्रक० १. (१९ 9 


(शा० वि° ) वाप्यारामतडागक्ूपभवनारम्भप्रति््रता- 
 रम्भोत्सगेवधूप्रवेशनमहादानानिसोमाषटके ॥ 
 गोदानाम्रयणप्रपाप्रथमकोपाकमं वेद्वतं 

नाटद्राहपथातपन्नाशश्चसस्करनसुरस्थापनम्‌॥*६॥ 
 दीक्षामोञिविवाहयण्डनमयपृैदेवतीर्थक्षणंस- 
न्यासापिपरिहीत्रपातिसंदशामिषेकोगंमम्‌ ॥ 
चठुबबस्वक्षमाबत वणूचत्‌ च ररज्ञाल्नजच््‌ 
त्वास्ताशश्चत्वहज्यासतयान्युनाधमास्तथा ॥ ०७ ॥ 
काटश्यदि कहवेहै कि, नवीन वावडी बनाना, बगीचा, ताला, कृवा, गृह 
इनका आरम्भ, गृहप्रातिष्ठा ( गरहभ्रवेश्च ›) वतोका आरम्भ, वतोका उयापन, 
 तुखादे सोलह महादान, सोमयाग, अष्टकाधाद्ध, गोदान ( केडांतकम ), इष्टि 
संचयन. जछश्ाङा ( प्याउ ), प्रथम उपाकमं ( आवणी ) वेदबत, उपनिषद 
त्रत, महानाम्न्यव्रत, काभ्यवृषोरसगं ˆ.न कि ग्यारहवें दिनवाला'' तथा बाङकोके 
जातकमांदि संस्कार कितु जिनका मुख्य कारु व्यतीत होगया हो, दीक्षा ( म~ 
ग्रहण, चूडाकमं, अपव दैवता एवं तीथं ) का दन, अभिहीच, चातमांस्ययज्ञ 
समावत्तन, कणवेध, तप्तमाषादि परीक्षा ( जो देव्यभं न्यायाबेषय होती है ) 
जववधप्रवेश, देवताकीं प्रतिष्ठा, वतबन्ध, विवाह, सन्पासग्रहण, प्रथम राजदशेन 
राज्याभेषेकः यात्रा इतने कृत्य ब ति के. अस्तमं, बारत्व्म, बृद्धत्वमें 
ओं 1 र ( मलमास ), क्षयमासमें न करने. इ समं अ्रथातरोय निगय हे 

| योनिष । न दोषो मलमासस्य मौटयत्वं 

गुरुशकयोः ॥ १ ॥ वथा, अतीतकालान्पखिदानिं तानि कायाणि सोम्यायनगे 
दिनिश्चे ॥ सिते यरो चापि हि दयमाने तदुक्तप्वाङ्दिनेप्यखण्डे ॥ २ ॥” अथात 
सीमंत, जातकथसे ठेकर अन्नाशनपर्यत जितने शिशुसंस्कार्‌ ह नियत कापर 

होनेसे इनके खये मङमास, क्षयमास, गुवेस्त शक्रास्तका दोष नही । जब उक्त | 
कृत्योका यख्यकाड ( जेय नामकम १९१ । १२ दिनम अन्नप्राञ्चन छदे महान 
नियत हं ) किसी कारण बीत जाय तो वह कत्य उत्तरायणम बृहस्पति शुक्रे ` 
उदयम ओर उस कृत्यके उक्त पचांग अखंड ( समस्त शुद्ध )भ करनः॥४६॥>७॥ 

(शालि ° )अस्तेवज्यैसिहनक्रस्थजीवेवनज्यकेविद्रकगेचातिचारे ॥ 


गवादित्येविश्वघसेपिपक्षेपोच॒स्तद्रहन्तरत्नादिभषाम्‌ ॥ ०८॥ 


(-0 91101 14151108 1456111, ॥<(111<511618. 0141260 0 66800011 








# 








. उक्तकृत्य वनित ह मतान्तरसे ८ यर्वोदिव्य ) बहस्पतिके शाक्िमे सुय, स के 













(२०) मुहतैचिन्तामणिः । 


जा जो कायं बृहस्पतिके अस्तम वजित करे वदी काये सिह तथा मकः 
स्के बृहस्पतिभेभी बाजत ह परन्तु आचार्योतरमतसे गया, गोदावरी याचामं दोष 
नरी, किसी जचार्योका मत हे कि) बृहस्पत्िके वकर एवं अतिचारमंभी उक्त कृद | 
वनित हे परन्तु २८ दिन पर्थत ओर देसाभी हे कि गोचरे ५।९। ७ । २॥। 
११ रादि बरस्पति जिसका हो उसको वक्रातिचारमेंभी ऊक्त कृ््योका दोष 
नदी यही मतान्तर ह तथा ( गुवीदिव्य ) गरू सूर्थके एकरारिगत ठोनिर्मभी 1 


राशि बृहस्पति हौनेभं कहि परन्तु खख्यपक् पूर्वोक्तदी दै तथा ( विश्वधश्ु 
पक्ष ) जिस पक्षमं दो ( २ ) तिथि्योका जवम होकर तेरह १३ दिनका पक्ष हो 
इसममेभ उक्तङृत्य वानत इई ओर्‌ हस्तिदन्तादि तथा रलनादिसेवन्धौ भूषणधारण 
भी उक्तं दीष (सिह गुरू आदि ) भन कशना॥ ४८ ॥ 
(ई० व° )` सिदेगुरोसिदल्येविवाहोनेण्ठोथगोदोत्तरतश्चयावत्‌। 
| ("ऋ ^ 1 = (= ५ 
भार्गस्थायाम्यतदार्हदषानान्यचरदृशतपनापमषं ॥ ड <। 
सिंहस्थ गुरुके पारहार तीन भकारसे कहते. हँ कि, विवाद तथा मतांतर 
चतबन्धमं मात्र सिरस्थगुरुका दोष दे अन्यकारयोमिं नदी है वहभी सिहराशिकष 
सिहांशक १३।२० अंशसे १६ । ४० अंशके समस्त सिहराशिके गरुम नही, 
गोदावरीके उत्तर, भागीरथीके दक्षिण अथोत्‌ गंगा गोदावरी नदियोके वीच 
जो देश ई उनम उक्त दोप हे अन्यदेशोमें नरी ओर भेषके सूर्यं ( सौरमान )के 
वैशाखमेंभी उक्त दोष सवच नदीं ह ॥ ४९ ॥ 
| क भ # ४ ¢ क 
(८ अनुष्टुप ) मवादिपञ्चपादेषु गुरुः सवर निन्दितः ॥ 
हि 41 (~ रि ® >> 
ग्‌जागादान्तुर हित्वा शवान्रह् न दकत्‌ ॥ ५० ॥ 
सुद्र स. द्र हो ९ गा 9 (~ 
मेष सद्रतोदराद गंगागोदान्तरेषि च ॥ 
(^ गस्वेज्यैः = ` चः ८" गरे 1४५: 
सवेसिहगर्वेञ्येः कलिद्रं गोडशजरे ॥ «१ ॥ 
पूर्वोक्त मतफो पृष्ट करते ह कै मवा आदि पोच चरण मघाके चार ( 9 


` पूवां काटगुनीके ८ १ ) भरथम पयत बृहस्पति जवतकं रंहे तवतकं सभी दे र 


निय है अन्यचरणे (प्रकीके तीन उ°फा के भयम गगा गोदावरीके मध्यवर्ति 
शोमिं मात्र बनित है अन्यदेशाम नहा ॥ \० ,॥ आर सिहके ब्रहस्पतिभे 4 
मेषका हो तो गंगा गोदावरीके मध्यदेशोरभेभी विवाह व्रतवेध श्म होति है। 

। ॐ @> ~ गु £ ® छ9 ऊ9 0 च अ 1 पि 
समस्त श्िहका गुर कलग, गौडः गुजेरदेशोमें वन्यं है अन्यत्र नहीं ॥ ५९ ॥ . 
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(~ ~ (0. 0 
( शालिनी ) रेवापू्वगण्डकीपधिमेचशोणस्योदग्दाक्षणेनीचइञ्यः ॥ 
वज्योंनायंकोंकणेमागघेचगोडसिन्धोवजेनीयःश्ुभेषु ॥ ५२ ॥ 
( नीच ) मकरके बृहस्पतिका दोषपरिहार दो भकारे कहते ह कि, रवा 
( नमेदा-दक्षिण अमरकंटकसे जबल प्र बिध्यके पाश्वं २ टोसंगावाद्‌, उकारनाथः 
मडलेश्वर महेसरं होकर भडोचके समीप खम्भातकी खाडीमे द्वारकाके समीप 
पश्चिम समदम मिङी › इतके पूषैभागके देदामे तथा ( गंडकी ) नेपार नजिखाके 
पिम भाग हिमालय सुक्तिनाथसे पटना हरिहर क्षे्पर गेगामे मिली इससे 
केकर मानपवैत वा सारस्वतदेङा अथौत्‌ दारकाके उत्तर पश्चिम ससुद्रपयत ` 
गंडकीका पथिम है इन देशम तथा शोणनद्‌ ( अमरकंटकसे विध्याचर्‌ रीकर 
जिला आरा ओर मनेरके वीच गंगामें भिखा ) इसके दक्षिण उडला, सिरयना 
लदारदगा, सुहता, सगड, विहार आदि एवं उत्तरम बधेलखंडः प्रयागराज ( इला 
हावाद ) अवध रुदेखखड; दिद्धी,( ईद्रपभस्थ ) आगरा, मथुरा, नदीनाथ, ज्वाला- 

खी आदि उत्तर हिमाखयपर्यत इन देशभ मकरशरुका दोष नही तथा (कोकम्‌) 
भुंवदेसे १४० मीर दक्षिण सम॒दके तीर ( गोडदेश > गौोडवंगाखा, माल्दह, ` 
पुरनिया ( खक्ष्मणावती ) जन्नतावाद्‌, ( मगधदेशजिखा गया, पटना (सिषुदेश) 
अटक ओर ज्चमलके वीच जिसको सिधुसागर कहते ह इन देशोमे अभकायं 
वृजित है इन दोनोदी पक्षे अतिरिक्त देको प्रथां तरीयमतसे ६० दिन बलजित 
“ ह तथा मकरमें मकरांशमात्र बाजत ह समस्त मकर गुर तथा सभी देशोकि ल 
नहीं ॥ ५२ ॥ इस विषयमे संवत्‌ १९४६ ईंसवी सन्‌ १८९० भं किसी २ 
मत्सरियोके उत्तजनपर भने समाचारपत्रमें इस विषयक समाखोचना की धीं 
निसपर काशीवासी ६४ विद्धान्‌ शास्रियोके ओरसे एक निणेयसंबेधी विजयपत्ं 

मिला जिसमें उपरोक्त अथं अनेक प्रमाणोसे भतिपादित्‌ ह ॥ ५२ ॥ | 








( वशस्थवृ ° ) गोजान्त्यङम्मेतरमेतिचारगोनोपूर्ेराशिुरं 
रेतिवक्रितः ॥ _ तदाविटपराब्द्इहातिनिन्दितःश्चभेष 
 वासुरनिग्रगान्तरे ॥ ५३ ॥ 7 : 


दृष, भष, मोन, छुभराशियोेः विना अन्पराशषियोमिं इहस्पति अतिचारसे 
( दङ्ञ ग्यारह महीने › दूसरी राशिपर जाकर छ दिनोमं ल 
हिमे न आवि तो वह संवर्छर ठु कहाता ३, यह्‌ शुमकृत्योमं अतिनिदित. है 
यदि १।२।११ । १२ राशियोमें अतिचार करे तो टु्तबससरका दोष 
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(२२) महूताचिन्तामाणिः । ११९. | | 


नही होता. देशाभेदसे परिहार है किं रेवा ( नर्मदा ) ओर ( गंगा ) भागौीरथीके 
वीचके देखा तत सवव्सरका दोष हं अन्यत्र नही. आचार्योतरमतसे बृहस्पति | 
शुकक सम सम ( एकसे दूसरीः सातवीं राशि ) भ दोनेपरंभी उक्त देशेमें 

अस्तके तुल्य दोष ह ॥ ५३ ॥ ्‌ 

( उपजा ° )ऽपादोनरेखापरपूेयोजनेःपटेयुतोनास्तिथयोदिनाद्ं 
तः ॥ उनापिकास्तद्विवरोद्धवैःपलेक्ध्वैतथाधोदिनपपरवे 
शनम्‌ ॥ <& ॥ | प, = 
| कासे समरुपथत एक समसूत्न वांधकर उसके नीचे जो जो देश आवि वह । 
मध्यरेखा ह जहास वह रेखागत कों देश समीप हो वह जितने योजन ८ चारः 
कोका एक › होवे दशांतर योजन काते ह उन योजनम चतर्थाक्ञ वटायके | 
पद्ह ( ९९ ) मे ( न्यूनाधिक ) पर्‌ योजन हो तो जोडना पूर्व हो तो घटाना जिच 
दिनि वारभवैरा देखना दै उस दिनके दिनादंमे ८ न्यूलाधिक ) पंदहमे न्यून वा । 
अधकं किया गया जौ दे्ांतर है वह (१५ , से अधिक हे तो उमे १५ 
व १५ से न्यून हौ तो ददम उसे षटायदेना यह भर्ति होती है. 
उसर्भभी स्मरण चाहिये कि, दिनाद्धंसंस्कार विशिष्ट अंकसे यदि १५ न्यून ` 
ही तो सूर्यादयसे पीठे उक्त पराभि, यदि १५ से न्यून वह गणितागत ` 
अकहोीतो सपाद्यसं मथमही वारपवेश जानना. उदाहरण-काडीषुरी प्राक 
मध्यरखा छरुे्रसे ६२ योजन है. चौथाई वटाया ४७ । १५ णाङ्योजन 
। 







क क छ 


 दानेसे १५ मे पला ४७ वशां तो १४ । १३ इये दिनाद्धं १७ । २ से न्यून ` 
हानस १४। १३ वटाया २। ४९ शेष रहा; दिनाधंसे न्यून मणितांग अंक 
दौनेस सर्योदयसे पीछे २। ४९ में वारभवेश होगा ॥५४॥ ` त 

( अय॒ ) वारदेषेटिकाद्िघाःसवाक्षदच्छेषवर्भिताः ॥ 
सकातष्टा नगः कालरहरेशादिनपात्करमाव्‌॥ 44 ॥ 
 बारपरवृत्तिकी इष्टवटी दिणण करके २ जो स्थापन करना एक जगे (५) 
ख भाग केकर छाभ छडकं शेष दितीयस्थानस्थितिम षटाय देना शेष जो रहे ` 
उसमे ९ जोटना सातम अधिक हो तो (७ ) से भाग. लेकर दाष -काल होरेश 4 
 दिनिकं वारसे गिनकर जानना .ठेसदी एक दिनमें सभी म्रहोकी दोरा जाननी. ` 
एकहोरासे दूसरी होरा उससे छठे ग्रहकी होती है. जैसे रविवार भवेश इष्टवटी& ` 
मे इ दिशुण ( १२ ) दौ जगे स्थापन किया एकनगे (५) से भाग लेकर 
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भाषादीकासमेतः-प्रक० १. (२३) 


२ पाया दसंरे स्थानके ९२म घटाया १०रहाइसम अस माग टकर 
्ञेष रहा एक ओर जोडदिया ° रविवारे दिनकी होरा देखनी ह इसलिये 


रविञ्च चौथो उवधकी दोसा इडे यहां बारप्रबृत्ति केवल काल्हाराके निमित्त द ओर 
कारयाम वार मूर्योदयरदीसे माना जाता हे यह्‌ वसिष्ठसिदधांतम छेखा हं ॥ << ॥ 


( शालनी ) वरिप्ात्तकाटहारासुतस्यपिष्ण्यत्रक्तस्वामात- 
थ्यंशकेऽस्य ॥ कुय्यादिकिशलादिचिन्त्यक्षणषुनेषोदधष्यः 
पारिवश्चापिदण्डः ॥ «2 ॥ 


कारृहौराका प्रयोजन ₹ किंजो काय्यं जिस वारम करना कटा दै वहं उसके 
काटहोराभ हरएक वारम करटेना, जसे रववारके दिन प्रवेशचका निषेध हं परत 
चन्द्र बध गरु शकक होराम रविवारक दिनभी आवरहयकंमं प्रवेश कर टना 
 ठेसेदी जिस नक्षत्रम जो काये नदी करना काहे उसमे यदि आक्छयक हो तो 
उस्र नक्षचरमे जिस सहतमें पूवों्त नक्षत्रके स्वामीकी काछडोरया हो उसभ वह्‌ 
क्रव्य करलेना । खदूतकं स्वामी विवाहप्रकरणमं कै दं उक्तविषय सखहूतम इत- 
ना अवक्य स्मरण चाहिये कि दिकद्यूख तथा पारिघद्‌डादि बिचार लेने इनका 
विचार या्राप्रकरणमं ह ॥ +£ ॥ | 


( शा० विर ) मन्वा्याघ्तिथामधातिथिरवीञनेज्युचोदिक्छतेध। 
ज्येष्न्त्येचतिथिस्त्विषेनवतपस्यश्ाःसहस्येशिवाः ॥ 
भादेथिन्षसितेत्वमाश्नमसमकृष्णेयुगायासितेगो्री- 
बाहृरुरावयोमेदनदशोभाद्रमाघारसिंते ॥ «७ ॥ 
इति युहृतेचिन्तामणो प्रथमं शुभाङ्चभप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


चेत्र शाष्कपक्षकी ३ । १५ काततिक्र शुद्की १५ । १२ आषाट्ङ्की 
१० ॥ १५ ज्येष्ठ तथां फाल्यनका १५ आशन शद्धकी «< माघश्चद्का ~ बाष्‌ 
शुङक्कको ९९ भादश्च्ककी २ भ्रावणकृष्णकी ३० (अमा ) < (अष्टन › च मन्वाद्‌ 
दै ओर कार्तिकशुके « वेशाखशङ्की ३ भाद्वकृष्णकी १३ माघकी ३० 
` (अमा) ये युगादि हे इतनी तिथि पुण्यपवे ह इनमे ्रतबेध विधयारंभ चतोययाषनमें 
अनध्याय मानते ह तथा नित्य पटने्भभी अनध्याय हैं ओर प्रकार तत्कारीन 
अनध्याय सन्ध्यागजैन होनमे निघातश्ञवब्द, भूकम्प, उर्कापतनमें तत्कारूमान् 
तथा ओर आरण्यक समापघ्र करके एक दिनरात, तथा प्रणेमासी, चतद्षी 
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4). सहतंचिन्तामणिः । 


अष्टमा, राइसतक, उतुसाधघम चाद्धभोजन करके, श्राद्धमे दान छेके, ( पड ) 
गडकः नवर कत्ता सपं ववष्टा चूहा आदेके गुरू शिष्योके वीचमे आजानेमे. 
एकं दिनरात; वज्र पडनेमे इन्दधतषभे, गधा ऊट गीध उल्क कौवाजेके अति ` 
ङ्ग खत वडा शब्द्‌ करनेम, प्रत श्ूढ चांडारू, इमश्चान पतितके समीप जानम ` 
भोजनोत्तर गीले हाथ परयत, अद्धंराकरिमें अति भरचण्ड वायु चरने रजवर्षणमें । 
दग्दाह, सन्ध्याम, नीहार्म) भयस्थान, दोडनेमे, दर्भधमे, अेष्ठजनके अपने घर ` 
आनम गधा ऊट हाथी बषोडेकी सवारीम बृक्षारोहणमे तात्काटिक अनध्याय ` 
हाते ह ओरभी अनध्याय होते ह ओरभी अनध्यायः धर्मडाखोक्त सतकादिभी ` 
ह ॥ ५७ ॥ डाते महांधरकरृतायां युदूत्तचन्तामणिमाषायां परथमं भाङभ 


भकरणं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


१ नन्लतव्रकरमणय्‌ । 


(शाः विर ) नासत्यान्तकवह्विघातशशगृद दादितीज्योरगा 
ऋक्षेशाः पितगोभगोयमरवीत्वण्ासमीरःकमात्‌ ॥ 
शक्रार्थखलमिचडन्द्रनिश्तिःश्चीराणिषिश्वेषिधि- 
गोविन्दोवसुतायपाजचरणादिबेध्न्यपूषाभिघाः ॥ १ ॥ 

नक्षत्रीके स्वामी कहतह. जश्चनीके अच्िनीङमार । भरणीका यम । रेसही 
कत्तकाका जाम । साहणाका ह्या । सगदहारका  चदमा । आद्राका जिव । 


युनवड्का जदिाति । पएष्यका बृहस्पति । आछ्ेषाका सपं । मघाका पितर । पूर्वा 
कार नाका भग । उत्तेरयाफाल्युनाका जयमा । इस्तका सूयं । चित्राका विश्वकर्मा । 


स्वाताका वायु । वशाखाके इद एवं अश्न । अनुराधाका मिव ( सुध ) । ज्येष्ठाका ` 


इदं । शलका नऋात । प्वाषाराका न । उत्तराषाटाका वश्चद्वं । जभाज्तः 
का वेवि । अवणका विष्यु । घानष्ठाका वसु । ङातभिषाका वरूण । पूवांभाद्र- 
पदाका अजचरण । उत्तराभाद्रपदाका जाहेबुधन्य । रेवतीका पषा यह नक्षत्नोक 
स्वाना ह. स्वस्वार्मनामसना अचाम्‌ भसद्ध्‌ रहतह. नस जहां कर नाम न्च 
 संवेधमं हो वहां हस्त जानना. जो नक्षत्र जिस काके योग्य है इसका विस्तार 
 अर्थांतरोे कहते । अधिनी वख, उपनयन, क्षोर, सीमंत, भूषण, स्थापना, 
डाथाका कव्य, खी, , कृषि, विद्या जाद्‌ । भरणीमं बावडी, कवा, तालाव 
आदि तथा विषरखादि उग्र एवं दारुण कम, रभभ्रवेश, गणित, धरोहर बारखे- 
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भाषाटाकासमेतः-प्रक० १. (२५) 


त्तम वस्तु रखना । कृत्तिकामं अग्न्याधान, अख, शख, उग्रकमं, मिङापः 
विग्रह, दारूण कमे, संग्राम, ओषधि, वादिज्रकमं । रोहिणीमे सीमंत, विवाह, 
` सख, थ्रषण, स्थिरकम, हाथो घोडेके कृत्य, अभिषेक, प्रतिष्ठा । मगश्चिरमे प्रतिष्ठा, 
` भूषण, विवाह, सीमतः, क्षीर, वास्तक्रव्य, हाथी घोडे ऊंट संधी कत्य, यात्रा । 
आद्रामें ध्वजा, तोरण, संग्राम, दीवा, अख, शखक्रिया, सधे, विग्रह, व॑र 
रसादिङृर । पुनवेसुम भातिष्ठा, सवारी, सीमतः, वख, वास्तु, उपनयन, वान्य, 

क्षण, क्षोर । पुष्यमे विवाह बिना समस्तं शभक्ृव्य । आ्टेषाम अूढ, व्यसनः 
यत, धातुवाद, ओषधि, संग्राम, विषाद, रसक्रिया, व्यापार । मघामं कृषि, 
व्यापार, गो, अन्न, रणोपयोगी कत्य, विवाह, नव्य, गीत । तीनहू पूवामं कलह, 
विष) शख) जभ दारुणः उग्र, संग्राम, मासाचक्रय । तीनहू उत्तराजाम्‌ ब्रत 
विवाहः सीमतः) अभिषेक, बतवंध, प्रवेश, स्थापना, वास्तुकमे । ₹इस्तमं प्रतिष्ठा 
विवाह, सीमत, सवारी, उपनयन, वख, क्षौर, वास्त, अभिषेक, भूषण । 
चिचाय क्षोर, भरवेश्ञ वख, सीमंत, प्रतिष्ठा, बतबंध, वास्ठुविया, भषण । 
स्वातीमं प्रतिष्ठा, उपनयन, विवाह, वख, सीमंत, भूषण, बिवाद्‌, ₹हर्तिक्रत्यः 
क्षि. क्षोर । विशाखामें बखभूषण, व्यापार, रसखधान्यसंग्रहः तव्य; गीत, शिल्पः ` 
लिखना आदि । अत॒राधामं प्रवद, स्थापना, विवाह, त्रतवेव, अष्टपकार मंगर, 
वख, भषण, वास्त, खघ, विग्रह । ज्येष्ठामे रकम, उग्रकमं, शख, व्यापार; 
नो चैसका कत्य, जलकमं, वरस्य, वादित्र, शिसप, खोहाके काम, पत्थरके कामः; 
लिखना । मलखमें विवाह, कृषि, वाणिज्य, उग्र, दारूण, संग्राम, ओषधि, नव्य, 
शिरप, संधि, विग्रह, ॐंखन । अवणमें: प्रतिष्ठा, क्षौर, सीमंत, यात्रा, उपनयन, 
ओषधि, पुर माम ॒गृहका आरभ, पट्धाभिषेक । घनिष्ठामें शख, उपनयन, क्षर, 
अतिष्ठा, सारी, भूषण, वास्त, सीमंत, प्रवेश, शख । शतमिषाने पवेश, स्थापन, 
क्लीर, माजी) जंषाषे,जश्कमं, सीमत, वास्तुकम । रवताीम विषाद्‌, बतकंधः 
अश्वकमे, प्रतिष्ठा; सवारी, भूषण, प्रेक्ष, वख) सीमतः, क्षोर, ओषधिके कृत्य 
करने ॥ १ ॥ 


( अतु ° ) उत्तरात्रयराहण्यामास्कर्धधुवास्थरम्‌ ॥ तचरास्थर 
बीजगेदशान्त्यायमादिसिद्धये ॥ २॥ स्वात्यादित्येश्चतेकश्चीणि 
चन्द्रश्चापिचरचलटम्‌ ॥ तास्मनगजादेकरोहीवारेकागमना- 
दिकम्‌ ॥ ३ ॥ पवा्ययाम्यमवेउग्रश्रकजस्तथा ` ॥ तस्मिन्‌ ` 
वाताप्रशान्बानिवेषशब्रादिसद्धयाति ॥ £ ॥ विशाखा्ेय- 


१, 
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(२६)  सहूतचिन्तामणिः ¦ 


भेसम्योमिश्॑साधारणंस्मसरतम्‌ ॥ तवाथिकार्य्यमिश्च॑चव्रषोत्स- ` | 
गोदिसिदधयति ॥ < ॥हस्ताशिपुष्याभिनितः क्षप्रलघुग॒रुस्त- 
था ॥ त्स्मिन्पण्य्रतिज्ञानभ्रूषाशिल्पकलादिकम्‌ ॥ & ॥ ॥ 
मृगान्त्यचिजामिभक्षष्रदुमेभयुस्तथा ॥ तत्रगीताम्बरीडामि- 
जकाय्येविभूषणम्‌ ॥७॥ गलेन्द्राद्रीहिभंसोरिस्तीक्ष्णदार्णसं- ` 
ज्ञकम्‌ ॥ तत्राभिचारघातोभ्रमेदाः पञ्चदमादिकम्‌ ॥ < ॥ 

| नक्ष्ोकी संज्ञा तथा कर्मभो कते है, तीनो उत्तरा रोहिणी रविवार धव 
एव स्थरसज्ञक दःइनमे स्थिरकमं वीज वोना, गृहारम्म, शांतिकमं, चगीचाका ` 
कायं तथा मृदुनक्षोक्त कार्यभी सिद्ध दते है ॥ २ ॥ स्वाती, पुनर्वसु, अवण, 
| 

। 

। 

। 


धनिष्ठा, शतभिषा ओर चन्द्रवार चर एवं चरसंज्ञक ईँ; इनमें हाथी वोद आदि 
सवासो, बाबी, यात्रादि तथा छषघुनक्षतोक्त कमभ सिद्ध शतिर ॥ ३ ॥ तीनों 
पूवा, भरणी, मघा ओर भोमवार उग्र एवं ररसंज्ञक है; इनमें मारणक्स्य, अभि- 
ङत्य विषयसर्ब॑धी कृत्य, शखकम, अन्य अरि्टकृत्य ओर दारण नक्षत्रोक्त कर्य 
भा सद्ध दते हं ।४॥ विशाखा) कत्तिका ओर बुधवार मिश्र एवं साधारणसंज्क 
है, इनमे अभिहोवादि, काम्यवृषोरसगांदि ओर उग्रनक्षघ्रोक्त कमभी सिद्ध होति है 
॥ ५॥ हस्त) अश्चिनी, पुष्य, अ्भिनित्‌ ओर गुरवार क्षिप्र एवं खधुसंज्ञक है ९ 
ड्कान, सासभोगः जाखादिज्ञानारम्भः भूषण, शिरपविया, नरत्यादि ६ ध 
जार चरनक्षत्राक्त कृत्यभ्‌। सिद्ध होते हं ॥ ६ ॥ मृगश्िर, रेवती, चित्रा, अल- 
राचा ओर ड॒कवार मृढु एवं भेत्रसंज्ञक ईँ, इनमें भीतकृत्य, वच, सखक्ाडा, ` 
मत्रसम्बन्धो कृत्य, भूषण ओर ध॒ वनक्षत्रोक्त ऊत्यभी सिद्ध होते है ॥ ७ ॥ मू, 
ज्येष्ठाः आदा , आषा) ओर शनिव।र तीक्ष्ण एवं दारुणसंज्ञक है, इने अभि- 
चार ( जाद्रूगसो › मारणादि ( भयानककमं ) तथा विद्वेषण, हाथी, घोडे आदि 
पञ्चका ( दमन › रिक्षा, वारवधन यदा उन्हें नपुंसक बनाना जर उम्र ¦ 
नक्षघ्ोक्त कृत्यभी सिद्ध होतेह ॥ ८ ॥ 1 











ई °व°)मृलाहिमिश्रोममवोखखंभवेदृध्वौस्यमर्दरज्यहरिजयंधुवम्‌॥ 

 तियेङ्सुखंमेचकरानिलादितिज्ये्ठाधिभानीदशक्त्यमेषुसत्‌॥ ९॥ 
मल, आश्वा, मिश्नक्षत्र अधोमुखषज्ञक हे इनमे वापी, कूप, खात आदि 
कत्य श्वम हीते हँ । आदा, पुष्य, भ्रवणः धनिष्ठा, शतभिषा ओर धुवनक्षत्र 
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भाषाटीकासमेतः-प्रक० २. ( २७ ) 


=> छ अर 


ऊध्वयुख हद इनम राज्याभेषक, पट़वधन, इमारत आदेकव्य श्चुभ हीत ह । खड 


नक्षत्र हस्त. स्वाती, पुनव, ज्येष्ठा, आश्विनी ( तियङखख ) समदा सज्ञकं ह 
इनमे चक्र रथ दर बीज पञ्ुककत्यादि सिद्ध होते इ ॥ «< ॥ 


(व° ति< ) पेोष्णघ्रुवाश्विकरपञ्चकवास्वेन्यादित्येप्रवाखरद्‌- 
श्ङ्घुवणेवघ्चम्‌ ॥ धायविरिक्तशनिचन्दरकुजहिरतभोमेधुवा- 
दितियुगेखभगानदध्यात्‌ ॥ १०॥ 

रेवती, भुवनक्षत्र, अश्विनी, दस्तसे अल्राधापर्यत ओर पुष्य पुनवसुमें मगा 


मोती हाथीदांतके एवं शंखके भषण च्डी आदि ओर सुवणं वख धारण करना 


परन्तु जिस दिन रिक्तातिथि शनि चन्द्‌ मंगलवार नहो तथा मंगल्वारकी 
खालरंग वख सवणे धारणका दोष नही ओर मंगलवार ध्रवनक्ष्र पुनवैसु तिष्यमें 
सोभाग्यवतीने उक्तं वस्तु धारण न करना ॥ १० ॥ 


( शा० वि° ) वल्लाणांनवमागकेषुचचतष्कोणेऽमराराक्षसा 
मध्यव्यंशगतानरास्तुसदशेपाश्चैचमध्यांशयोः ॥ 
दग्धेवारुघटितेम्बरेनवतरपङ्कादिलितिनसदक्षा 
शनृसुरशयाः श्रुभमसत्सवोशक्रप्रान्ततः ॥ ११ ॥ 

नवोनवसख, उपलक्षणसे शयन पादुका छव ध्वजादेभी यादे कसा स्थानम 


अभिसे दग्धो वां फटे वा कन पक आदिसर च्क्िहों तो उसके बरावर 
नव ( « ) भाग करने. चासे कोणोमे देवता बीचके ऊध्वाधःजिभागमें मनुष्य 


ओर पार्वके दो भागोभ राक्षसोके स्थान ई इनमे दग्धादिभाग राक्षसोका . 


हौ तो दुष्टफल है उस वखादिको त्यागके सवणांदि दान करना. यदि उक्तभाग 
मतुष्य वा देवताओंका हो तो शभ होता दै. मतांतर है फि, इग्धादिपर यदि 


शभरीवसस सवताभद्राद्‌ उभवचह रो तों राक्षसभागभभोा शभ होता ईद. यादे 


सपादि दुष्टविह शभभागमे रों तोम अशभरी रोता ह ॥ १९१॥ 


( अन॒ष्टप ) विप्राज्ञयातथोद्राहेराज्ञापीत्यार्पितंचयत्‌ ॥ 
निन्येपिपिष्ण्येवारादोवसखंधाय्यजय॒ब्वधाः ॥ १२॥ 


बाह्यणकी आज्ञासे विवाहम ओर राजा जब भसन्नता पूवक: वसखादि देवे तो 


विना उक्तं सुहततं यद्वा निय नक्षत्रवासदिमेभी धारण करटेना ॥ १२ ॥ 
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~) ` ; सुहूतेचिन्तामणिः । 


(शा वि° ) राधामलमृदुधुवकषवरुणक्षिपररंतापादपा- 
 शपोधातरपदशन धुव्रदिमन्नवीवासवः \ 
तीक्ष्णायाम्डपभेषुमययदितं क्षिप्रान्त्यवहनीन्दभा- 
दित्यन्द्राबुपवासुविषहिगवांशस्तःकयोविक्रयः ॥ १३ ॥ 
अनुराधा, मृह्छ, धुव, मृदु, क्षिप्र, नक्षत्र शतमिषा आर शुभवार तिथियीमे 
खता दषः अन्नाद्‌रषिण बाज वापनं करना तथा चव खदु कित्र नक्षत्र एव अवण 
धनेष्ठाभ व्रथन्र राजदशन करना तथा तीक्ष्ण, उग्र नक्ष र शतभिषां 
मयका आरंभ करना क्षिप्र नक्षत्र, रेवती, कत्तिका, ज्येष्ठा, सगरिर, पुनवंषु, ॥ 
ङाताभेषा, घनिष्ठाम गो आद्‌ पञ्चका (क्य विक्रय ) लेना देना जदि. 
व्यवह्‌।(र करना ॥ १३ ॥ | 
(^ ई° व° ) ल्थेश्ुभेचटमहद्धिसंयतेरक्षापश्चनांनिजयोनिभेचरे ॥ 
रिक्ताष्मदशकुजःयवोधंवत्वाष्रेडयानंस्थितिवेशननसत्‌)। १९॥ 

( शभलम ) श॒भग्ररोके राशिखम जिससे अषटमस्थानभी ( शुद्ध ) अ्रहरहिति दी 
तथा पञ्युयोंनिनश्चकामं एव चरनक्षचाम पञचजका रक्षासब्धा, काय्य करने अर | 
रिक्ता ४।९। १८ 1 अष्टमी अमा तिथि मंगलवार चवण चित्रा घुवनक्ष्रोमिं 
पडओंकी स्थिति एवं प्रवेश न करना ॥ १४ ॥ | 





(८ मं कां> ) भेषज्यंसघुमृदुचरेमूलभेद्रयंगल्यशकेन्द्रीज्ये 
विदिचदिवसेचापितेषांखेश ॥ श्द्धेरिःफद्युनसतिगदेसत्तिथो 
नोजनेर्भसूचीकमाोप्यदितिवसुभत्वाषए्रमिजाधिपुष्ये ॥ १५ ॥ 
ञ्‌ बडु चर) नक्षत्र तथा मूलम्‌ देस्वमाव राशि३।६।९। १२ केटम्न 

जनसं १२९।७। < माव यद अहयाल्त दा तथा यकर) चद्व, ब्रहस्पति इध 

रविवारे ( सत्तिथां ): रिक्ता अमारहित तिथियोमे जषाधेसेवन करना परत 
जन्मनक्षत्र ताय उस्न दन दहींतोन करना ओर उन, धानष्ठा, चिरा. अनराः | | 


[ कोप @>> ५. 


घा, अब्िनीम ( सूचाकमं ) संखाई कसीदा आदि काम करना ॥ १५॥ 
( मव 9 क्रयक्षविक्रयानणोविक्रयक्चंकरयोपिन ॥ 1 
}ष्णाम्बुपाचिनीवातश्रवश्िजाःकयेङ्ुभाः ॥ १६ ॥ 
जिन नक्षत्रों बस्तु मा छना कहा उनमें वचनेका आरेभ न करना निनम 
 बेचनेका आरभ कहा दै उनमें खरीद न करना यह नियम साधारण व्यवदहारके 
 आरभमात्रका ह सवदा नहीं यदे सक्दाको यदह नियम माना जाय तो व्यापार ` 


1 
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॥। 
ही न होवे; जैे-किसी किसी दिन खरीदनेका नक्षत्र देखकर कोई खरीदने 
आया परत वेचनेका नक्षत्र न रोनेसे उस दिनकोही न वेचेगा तो केता कासे 
उक्त अह तंपर खरीद सकेगा ! एेसे दी वेचनेके मुहृत्तपर किसीने वेचना चाहा 
प्रतु खरीददार उस सदू्तपर छता नही तो किसको वेचना ! एसी शेकाम यह्‌ 
नियम भरथमारभमात्रको दै जस-कोटावलि आदि महाजन सम॒यपर बडत साल 
खरीदते ह पुनः विक्रीके समयपर बचत हँ एेसेमे यह महूत्तं है निव्यके व्यापारको 
नदी. रेवती, शतभिषा, अश्विनी, स्वाती, अवण खरीदनेको शुभ हं ॥ १६ ॥ . 
(शार विर ) पूवोद्रीशकशाचसापेयमभेकेन्द्रदविकोणेशभः 

पट्त्यायेष्वश्चुमेर्विनाघरतनसन्विकरयःसत्तिथो ॥ 

(१ र. ॥ [नक क ८. ~ (८ भे 

रिक्तामोमघटान्विनाचविपणिमेवधुवकषिप्रभे- 

टन तर्‌ [> अ ¢^ च्रे क (५ 

लग्मचन्द्रसितव्ययाष्टर।हतः प्ष॑ःज्चमद्रयायख ॥ १७ ॥ 

तीनो पवा, विशाखा, कत्तिका, आ्टेषा, भरणो, नक्षजमें तथा केन्द्र १। 

2।७।१०1 द्विर्‌ कोण <। ^ लम्रसे छभग्रहहों ३। £ । ११ भावोमें 
पापग्रह दों मलम न दी एवं शुभतिथियोमें विक्रय-वेचनेका आरंभ करना 
ओर दृकानके आरेभके लि रिक्तातिथि मंगलवार कंभलम छोडके अनुराधा 
धुव, क्षिप्र नक्षत्रोमें तथा रस्म चन्दमा श॒क्र दो पापग्रह आठवें बारह्वे नहो 
शाभय्रह २। ११। १० भावम हो रेमे म॒दतेभ पण्यारंभ करना, लसका चंदमा 
सवं कारयौमें बाजत ३ परत ( वेश्यो ) दकानदारो् स्वामी होनेसे तथा शुक्रके 
साथ दीनेसे लमका चन्दमा गुणी कडा हे ॥ १७॥ | 


(ई०व्‌ ०) शिमात्यवसििन्ुमरुनरेशादित्येष्वरिक्तारदिनेभशस्तम्‌ | 
स्याद्राजिङृत्यत्वथदस्तिकाय्यङ्कय्यान्मृदुक्िप्रचरेषुविद्राच्‌ ॥१८॥ 


कषिम नक्षत्र, रेवती, खगशिर, स्वाती, शतभिषा, पुनस रिक्तातिथि भोम- 
वार छोडके धोडोका कयविक्रय आदि छृत्य करना; घोडकी सवारीके लिये 
 भन्यान्तरोमे चक्रै कि, घोडेका जकार बनाके सू्यंके नक्षसे दिननक्ष्र परयत 
 कन्धामें ५ नक्षत्र क्ष्म । पठनं १० न° अर्थसिद्धि । पुच्छमं २ श्रीनाश । 
वेरोमें ४ रणमें भग  पेटमं ५ घोडानाश्च । सुखम २ धनराभ ओर विदधानने 
मृदु, ध्व, क्षिभ, चर नक्षत्रम पेसेदी हायाक्रा कृत्य करना तथा शुभलपन अंशक 
तारामे ओर शनिवारे एव शनि लम्नमं ही हाथीको अकुशारम्भ करना ॥ १८ ॥ 
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(३०) ` | युहृतचिन्तामणिः । 


( शा० विर ) स्याद्धूषाघटनंबिपुष्करचरक्षिप्रधुवेरतयुक्त- 
तीक्ष्णामविरीनमे रविकुजे मेषालिसिंहे तनो ॥ 
तन्सृक्तासहित चरधुवसमदुक्षेप्रे शुभे सत्तनो 
तीक्ष्णोमािमृगेद्विदेवदहनेशघ्चंश्चभवदहितम्‌ ॥ १९ ॥ 

भिपुष्कर ( जिन नक्ष्रोके ३ चरण एक रािपर एक एक रा्लिपर है ) 

चर्‌, क्षिप्र, घव नक्षत्रोमे श्रषण गटने जो भूषण रलनसरित ( जड़ाऊ ) हो तो 
तीक्ष्ण, उग्र नक्षत्र, वर्जित नक्षज, तथा रवि मंगलवार, मेष वृथिक सिंह ममे ` 
करना, यदि मोतियोका भूषण दो तो चर, धुव; ष्टु, क्षिप्र नक्षत्र चन्द्‌ शक्रवारं 
४॥९॥ ७ लन्नमें करना, यही चाँदीके भृषणांकोभी जानना. तीक्ष्ण, उय नक्षत्र | 
श्वन्‌ शगार, विज्ाखा), कृततिकामे शख गटना शभ होता ॥ १९ ॥ . 


( सग्धरा ) द्राणां पातनं सद्धवमृदु चरभक्षिभरभेवींन्दुसरे 
वरप्रूणाजयास्येनचगरुभरयजास्तेविलयेश्चुभःस्यात्‌ ॥ 
नल्राणाक्नालन सद्रसहयादनङ्त्पञ्चकादित्यपष्ये = 
नोरिक्तापवेप्ठीपितदिनरविजक्तेषका्थैकदापि ॥ २० ॥ 

| व, ५ चर) क्षिप्र नक्ष सोम शनिवाररहित प्रणा, जयातिथियों «५। ` 

° । १९।३।८1 १३ जमले गरूशुकास्ताद्‌े दौोषरहित समयमे 
<दापातन ) ओर धनिष्ठा, अश्विनी, दस्तसे पांच नक्षत्र पुनर्वसु, पुष्य, नक्ष 

द स्तय तखक्षाङ्न करना सद्धा ( रनक ) षोवीकोदेना हो तो उक्तनक्षत्रोभ 
1 पर्तु रिक्तातिधि, षष्ठो, पर्वदिन, अमावास्या ओर शनि वधवारमें वख- 


सृक्षाहन कदापि न करना ॥ २० ॥ 
(खग्धरा) सवायाः इन्तवर्मेष्वसनशरकृपाणाधिपुत्योषिरिक्त 
| युकेज्याकद्विमेधरुबलघ्सदितादित्यशाक्रदरिदैव ॥ 
स्युलग्रेपि स्थिरख्येशशिनिचश्चभद्ेञ्चमैः केन्द्रगेःस्या- ` 
भ्वगःशय्यासनाद्युवश्चदलघ्रहयेन्तकादित्यइघः ॥२१ ॥ 
रिक्तातिधिरदित शक बृहस्पति रविवार, भेत्र, धुव, लघु नक्षत्र तथा युन- ` । 
च, जयेष्ठा, विशाखां कुन्त ( भास ) गा्ासदित तलवार वा खखरी छरी 
( वमं ) कवच वक्तर धारण करने तथा इस कृत्यमें स्थिरलम तथा चन्दमापर 


-0 51101 1<1151108 1561411, (<(1111<5/1618. 01011260 0 &6810011 








ष. ॥ 1. ० के = = न ~ ॐ "न. ~ ॥ । ४ त 4 





भाषाटीकासमेतः-प्रक ° २. | (३? 


शभग्रहोकी दष्ट ओर शुभग्रह केन्दरमे आवश्यक हं धुव मदु, खषु, अवण, भरणा, 
पुनव, नक्षत्रोमें शय्या ‹{ चारपाई पलंग ) पीठ, सृगचमं पादुका आदि 
वैठने तथा सोनेके उपयोगी वस्तु काममें लना ॥२१॥. 


( शा० वि०) अन्याक्षवसपुष्यधात्रजलमद्रीश यमान्त्याभिषं 
मन्दाक्षं रविविश्वमिजजरूपाशषाधिचान्द्रंभवेत्‌ ॥ 
मध्याक्च शिवपि्रजेकचरणत्वाष्टन्द्रविध्यन्तकं 


+ 


स्वक्षस्वात्यादतेश्रवाद्हनभाइडइध्न्यरक्षाभगम्‌ ॥ २२ ॥ 


` , रोहिणी, पूवोषाटा, धनिष्ठा, पुष्य विशाखा, उत्तराफाद्गनी, रेवती, अन्याक्ष 
संज्ञक ईह. दस्त, उत्तराषाढा, अलराधा, दातमिषा, आष्केषा, अविकी, सगशर 
भदाक्षसज्ञक ई. आदौ मघा प्र्वाभाद्रपदा चित्रा ज्येडठा अभिजित्‌, भरणी मध्या- 
क्षसंज्ञक है. उत्तराभादपद्वा सल पवोफठार्णना स्वाती पुनवेसु श्रवण कृत्तिका 
सुखोचनसंज्ञ क है. इनकी गिननेकीं सुगम रीति यहभी है कि रोदिणीसे ४।४ 
नक्षत्र कमसे अंध, मद्‌, मध्य, खुरोचन होते इ- जसे रो अध ख मद्‌ आ 
मध्य पु सुलोचन पनः तिष्य अंध आ्धेषा मंद इत्यादि ॥ २२ ॥ 


( अत ) विनष्ठाथस्यखामोऽन्धशीत्रमन्देप्रयत्ततः ॥ 


स्याद्रे्रवणंमध्येश्चुत्याप्रीनश्रोचने ॥ २३॥ 
नक्ष्रोंकी उक्त संज्ञाजंका प्रयोजन यह है किं कछ वस्त, अधलोचन 
नक्षत्रमे खोई गड हो तो शीतर मिले. मदलोचनमे यल करनेसे भि. मध्यलो चनमें 
दूरतर पता मात्र रगे, वस्त॒ हाथ न आवे. सुलोचनमे मिख्ना तो कदां रहा 
केन्त॒ पता सनाईभी न देवे. जब वस्त खोय जनिका दिन वा नक्षत्र ज्ञातनहो 
तो प्रश्रप्षमय वत्तमान नक्षत्रसे कहना ॥ २२ ॥ 
अबु° ) तीह्णमिश्रधुवोग्रेयेहव्यं दत्ते निवेशितम्‌ ॥ 
प्रयुक्तं च विनष्ट च विष्ठां पातेचनाप्यते ॥ २४ ॥ 


तीक्ष्ण, मिश्च, धुव उग्रः नक्षत्र तथा भदा व्यतीपातमं जो धनाद्‌ केसीके पनः 
छेनेके देतु दिया वा चोर सेगया बा खोया गया वा कज दियाजाय तो पुनः 
मिखेगा नर ॥ २४ ॥ | 


( शा० विर ) मिकेश्चववासवाम्बुपमघातोयान्त्यपुष्येन्डमि 
पपिर्हीनवरैस्तनौ सुरणरोक्ञेवाभगोखेविधो ॥ 
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(३२)  म॒हूतेचिन्तामणिः। | 


आप्येसवेजलाशूयस्यखननंव्यं मोमधघेः सेन्द्रे 
स्तेत्रेत्यहिषुकेञ्चुभतवगरदेज्ञेन्जेज्ञराशोजञभम्‌ ॥ २५ ॥ 
अनुराधा, हस्त. घवनक्षच; धनिष्ठा, शतभिषा, मवा; प्वाषाटा, रेवती, पष्य, . 
मृगाशरमं, तथा पापग्रह रीनवलीं दो डमभलम्रमे बध ब्रहस्पति ॐक्रमेसे कोड. 
दा, चन्द्रमा दशम स्थानम जढचर राश्काहो एेसे समयम बावडी, ङ्प, 
तालाब आदि जडाश्य खनना वा वनाना ओर परवाषाटा भघारहित ज्येष्ठा 
सित उक्तनक्चच्र तथा छखञ्नसे चोय ञ्यभप्रह ओर खम्रमे बध बधकी राशि ३।६ 
के चन्द्रमा ““न॒व्यारभः? नाच खे नाटकादिकोका आरम्भ करना ॥२५९॥ 
® = (> क न क क क => | नि ~. | 
(शालिनी) क्षिपेमेतेवित्सितारकेज्यवारेसोम्येलयकै ङजवाखलामे॥ 
यनेम्याराशिपोापिमेव्यांसेवाकायांस्वामिनःसेवकन ॥२६॥ | 
क्षत्र) मतर नक्षत्र, बुध, आक) रावे, गुरुवार, तथा श्भग्रदयुक्तं छम्भ आर्‌ 
सय वा मगल दशम वा ग्यारहवां दा पेसे स॒ट्त्तमे सेवक ( नाकर) ने स्वाभीकीं 
सवाका आरभ करना परन्तु स्वामिसेवककी योनियकौी मेरी तथा राशियोकी 
मतरा स॒र्प विचायं हे, यदि योनि एवं राशियोकी परस्पर मेतीदोतो सेवा शुभ 
होता द।॥२६॥ 


१ 
( शा० वि° ) स्वात्यादित्यमदद्विदेवगुरुभकणेजयाश्वेचरे | 
लगे चमंस॒ताष्रश्चद्धिसदितेद्रग्यप्रयोगः इभः ॥ | 
नरेाद्यमणंत संक्रमदिनिव्द्धोकरेकाहिय- | ` ` 
तद्रशषुभवेहणनचदुधेदेयं कदाचिद्धनय्‌ ॥ २७॥ | 
। 

। 

। 

| 






स्वाती, पुनव ग्दढनक्षत्र, वराखा, पष्य) चवण; वाना, शततारा, अरिवनी 
नक्षत्र) तथा चर छम एवं ९4 स्थानोने शुभग्रह हो, पापग्रह नहो अषटमभावमें कोर 
ग्रह न हौ एसे भुहत्तम ( दव्यप्रयोग ) धनबृद्धिके छिपे ऋणाद्‌ दना, तथा मग 
ख्वार सक्रातं जार रातवारयुक्तं इस्तं ऋण न ठेना यदि लवे तो उसके वद 
सेभी ऋण न उतरे ओर बुधवारको कदाचित्‌भी ऋण न देना ॥ २७ ॥ 
( शा० वि° ) मलद्रोशमवाचरथधुवसदक्षिपेर्विनाकैश्निं 
पापिदीनबलेर्विघोजलल्वेशुकरेविधोमां सले ॥ 


लगरेदेवगुरो दटपरवहणं शस्तंनसिहेवेकरका- 
जेणधरेतनोक्षयकररिक्तासषष्ठयांतथा ॥ २८ ॥ 
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भाषाटीकाक्षमेतः-प्रक० २. ५१4 (२.२३) 


मू, विशाखा) मघा, चरः शुव, मदु, किप नक्षत्रम रविरानिरहित वारोभं 
तथा पापग्रह्‌ दीनषरी चंदमा जचर राश्षिके अंश्च तथा राशिमं हो ओर अक 
चरमा ( बलवान्‌ ) उदय हो, बृहस्पति ममे हो सिंह, कभ, कक, मेव, मकरः 
धन छम रिक्ता षष्ठी तिथिन हो पेसे सहूचेधं दर जोतना आदि कृषिकमेका 


आरभ करना, रिक्ता षष्ठौ आदि बाजितोंभे करनेसे कृषि क्षय होती ह ॥ २८ ॥ 


(शा० वि ) शएतेषुशुतिवारूणादितिषिशाशखोडनिभोमं विनां 
बीजोपिगेदिताक्लभाखरभतोषारीन्दरामेन्दवः ॥ 
रामेन्द्रथिथगान्यसच्छमकराण्युप्रोररकोज्डिता- 
द्रादामाषएनवाष्मानिष्निभिः मोक्धान्यसत्सन्तिच्‌॥२९॥ 


वण, रातमिषा, पुनवसु, विशाखा ओर मंगरवाररहित पूवैशोकोक्त 
हुरप्रवाह्‌ नक्ष्रोमे बीजवापन करना. जब सथं आद्राके प्रथम चरणपर जाताहै 
तौ उस्र दिनसे तीन दिनि प्रथ्वीका रन उस्पन्न रोता दे. इन दिनों प्रथ्वीमें बीज 
न बोना. बीजवापनमें विशेषविचार फणिचक्रका है कि) राहुके नक्षत्रसे ८ नक्षत्र 
अशभ ३ खथ १ अहम ३ शम १ अशा ३ शभ १ अशभ ३ शुभ ४ अभः 
दिननक्षचरपयत गिनके जहां आवे रेक्षा फर जानना. एसेदी इख्पवाह ( खेती 
जोतनेके ) लिये हख्चक्र हे कि) स्र्यके यकनक्चच्रसे 3 अशुभ < भ « अङ्म < 
दुभ इसम्‌ २८ नक्षत्र जानत्‌ सहत ह. इन चक्राम पवाक्तं नक्षत्र द्म स्थानम 
हो तो खना, अञ्यभ स्थानमेहौतो न छना, अनुक्तनक्षचर चक्रमे शुभभी हों. 
तौन ना अरथांतरमतसे चक्र एेसे है ॥ २९ ॥ 


नीजोपिघक्रम्‌ । 
ग्रन्थान्तर-भवद्ात्रतय सधि धान्यनाश्ाय राईइमात्‌ । 
गलं चय कनलछाय बृद्धिभद्वादशीद्रे ॥ 
निस्तण्डुरूव लगे, भचतुष्टयमीरितम्‌ । 
 नाभावदहिपचकं च बोजोप्तावीतयः कमात्‌ ॥ । 
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(३४)  । हूतेचिन्तामणिः। 


| हट चक्रम्‌ । 
ग्रन्थान्तरे-हखदण्डिकयूपानां देदधिस्थानेतिकातेकम्‌ ¦ 
योक्रयोः षञ्चक ध्ये गणनाचक्टखाङ्कखे ॥ 
दण्डस्थे च गवां दानेयृपस्थे स्वामनो भयम्‌ । 
छक्मीरगलयोक्येष॒ क्षत्रारम्भ दिनक्षके ॥ 





( शाद ) स्वाष्ट न्मि्रकभाद्रयम्बपलबुश्रोत शिगामोक्षणं 
मोमकेल्यादिने विरेकवमनायं स्यादधाकीं विना ॥ 
मिचक्चिप्रचरध्वे रविज्ुभादे ख्यवगे विदो 


जववस्यापतनागशसाीनगदतावमक्रियातद्भट ॥ ३० ॥ 
चित्रा, स्वाती, अनराधा, ज्येष्टा) रोहणी, मगशर, शतभिषा, भवण ओर 
छबुनक्षजाम सगल बुहरस्पाति रविवारम ( शिरामोक्षण ) नसोंद्धारा ङ्धथिर निका- 


` छना तथा उक्तनक्षच्राम बुघ शानि विना अन्प गारोमें ( बमनविरेकं ) ओषधिसरे 


रद्‌, दस्त छेन ओर मित, क्षिप्र, चर, धुव नक्षत्रम रवि चंद बुध ब्रहस्पतिवार 
` बुध युरुके ( वगं ) नदांश्ञादि किसी खमे तथा लसम्मके बृहस्पति एवं कत्तांके 
बहस्पाते श॒द्धिमं ( घम॑क्रिया ) कोटिहोम र्दानुष्टनादे करने ॥ ३० ॥ 


( वं° ति ) तीक्ष्णाजपादकरबहिवसुधतीन्दस्वातीमवात्तरज- 


न्तकतक्षुष्ये ॥ मन्दाररिक्तरहितेदिवसेऽतिशस्ताधान्यच्छि- 


दा निगदिता स्थिरभेविख्परे ॥ २१ ॥ 


तीक्ष्ण नक्षत्र वाभाद वद्य हस्त क त्तका धनिष्ठा अवण सृगाशर स्वाती 
मचा तान्‌ उत्तर दूवाषाय स्ना कचच्रा पष्यम तथा शन मगदवार रिक्ता 


ताय साहेत आर वस्थिरयाशकं छाम ( अन्न ) पकी खता कारन चाहेये॥३१॥ 


( व° ति < )साग्यायमञ्तमवेन्द्रविघात्रमूलमेन्यान्त्यमेषुग- 
दितंकणमदनसत्‌ ॥ द्वशाजपात्रिक्तिवात्रशतायमक्षं 
सस्यस्यरोपणामहाककुजाेनासत्‌ ॥ ३२ ॥ 
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भाषाटीकासमेतः-घ्रक० २. (३५९) 


पूवाफाव्णनी, उत्तराफाल्यनी,) चवण, मवा, ज्येष्ठा, रोहिणी, सरल, अनराधा, 
रेवती नक्षत्रोमे डयतिधिवारोमे ( जन्नमदंन ) चना गेह आदिका मदेन भूसेसे 
अङग करना. विशाखा प्रवाभाद्रपदा मूर रोहिणी शततारा उत्तराफार्खनी नक्ष- 


जभिं शनि मगलवार वर्जित करके अन्न पौदेसे छेके दृसरे स्थल पानीके खेतीभ 
रोपण करना ४ ३२ ॥ 

( व ° ति° )मिश्रोयरोद्रभुजगेन्द्रविभिन्नभेषुककांजतोलिराहिते- ` 
चतनौ श्चुभाहे ॥ घान्यस्थितिः शभकरीगदिताधरुवे- 
ज्यद्वाशन्द्रदसचरभषुचयान्यवबाद्धः ॥ ३२ ॥ 

मिश्र, उग्र, आद्र, आष्केषा, उ्येष्ठारहित नक्षत्रम ककं भेष ठउलारहित 
लभे शभवार्में ( अन्नस्थिति ) खेतीको टार आदिम स्थापन करना. धव, पुष्य, 
विदाखा, ज्येष्ठा ओर चरनक्षत्रोमे ( घान्यददि ) अन्न व्याजपर देना अथात्‌ 


छ छ अ 


अन्न उधारे देकर कछ महानाम सवाया वा डयाटा खत ह ॥ ३३ ॥ 


= तिन ) ्षिग्रधुवान्त्यचरमेयसवासुशस्तंस्याच्चन्तिकंसह 
वृ 
चमंगल्पोषिकाभ्याम्‌ ॥ खेर्केविधोसुखगतेतलगे शरो 


* ¢ 


नोमोटयादिदु्टसमयेश्चभदंनिंमित्ते ॥ २० ॥ 
क्षिप्र, धव, रेवता; चर) मन नृक्षत्राम तथा ङम्स इञशम सूय च्छव चडढ लमक 
गर होनिमे मर गण्डांतादि बा केत,उत्पातदशनादि शाति तथा पोषक कम करने 


छ (© 


न्ैमित्िकशाति गवस्त उक्रास्त बाख्ब्ृद्धाद्‌ दुष्टसमयमभां अभ हति इं ॥३४॥ 
( अनुष्ठप ) सयथेभािनिभेचान्द्रमयविच्छुक्रपगवः ॥ 
चन्द्रारेज्यारशिखिनोने्टाहो पाहुतिःखले ॥ ३५ ॥ 

होमको आहवात्‌ कहत ह-युभग्रहकम हाम करना पापप्रहका आहातम न 

करना. मूरयके नक्षत्रस चदक्षपयत ३ । ३ गिनके प्रथम मंप्रयंकी फ्रि ३ भ 

चधकी एवं शुक्रशाने, चद्ना मग गुर्‌ राहु केतुकी करमसे आहतं जानो।॥३५॥ 

(ई° व° ) सैकातिथिवारय॒ताकृतापताशेषे्गेग्रेथुविवहिवासः ॥ 

सोख्यायरोमेशशिय॒ग्मशषेभ्राणाथनाशौदिविभूतटेच ॥ ३६ ॥ 

वतैमानतिथिमें १ जोडके वार जोडना ४ से ( शेषं ) नष्ट करना. जो शेष” 

चा ३ रहै तो पृथ्वी भ अभिका वासर जानना. दवन करनेमं सुख होगा. यदि २ । 
१ हष रहे तो बहिवा नहीं होम करनेसे प्राण धन नाक्च रोते ह ॥ ३६ ॥ 


((-0 91101 (९151118 14564111, ॥<(11॥<511611/8. 1411260 0 €80104011 
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नक्षत्रम तथा य गुर्‌ राववारम युज छञ्ममःनाका नवि उ{शाजाद्‌ मटनी।॥ ३८॥ 


(३६) महतंचिन्तामणिः । 


( अनुष्प ) नवाघ्रस्याचरक्षिप्रम्रदुभेसत्तनो शुभम्‌ ॥ 
॑ विनानन्दावषवदामच्ुपाषारकभ्रामजान्‌ ॥ २७ ॥ 
पोष, चतमाप्, इनि, मगदवार) नदा १।६।११ तिथि, ( षिषघदी ) 
विवाहप्रकरणोक्त इन सवको छोडकर डभयुक्त दष्टलममे तथा चर, क्षिप्र, मुः 
्षत्रोमें ( नवात्र ) नड फसख्का अन्न प्राश्न करना ॥ २३७ ॥ 


(23९ [कष 


( अव < ) याम्य्रयविशाखेन्द्रसापेपिव्येशमिन्नम ॥ 
| भृग्वीज्याकंदिनेनोकाघटनंसत्तनोश्चभम्‌ ॥ ३८ ॥ 


[ (वा ९ [ > 


भरणा, कातका, रा7हणा;, वञ्चाखा; ज्पछ्ा, जह्वा; मवा) आद्रा राहत 





कः विग्कु 
कः त 


[का त १, प 


( अनु ° ) मूल्राभरणापिन्यसरगेसम्येवव्तनी ॥ 


® क [१ 


सुखश्चक्रष्मञ्चदसिद्धवायाभचारयाः ॥ २९ ॥ 
मल, आद्रा, भरणी, मघा, मृगाशेर नक्चत्रोमे तथा छम्मलममं बुधं अथवा, 
चतथं शकर तथा अष्टम शद्ध दो एसे स॒दतेम वीरसाधन एवं ( अभिचार ) माः. 
णादि जादृगरी करनी. यहां छ्मके बुध चतुथं शकर कदा यह असम्भव ट्‌. इससे 
अथवा पद्‌ लिखा ॥ ३९ ॥ 

( वनति ) वयन्त्यादितिध्वसघानिटसपेचिष्ण्येरिकतेतिथो चर 
तनोविकवीन्दवारे ॥ खानंरुजाविरदितस्यजनस्यशस्तंदीनेविषो 
खलखगमतवेकंन्द्रकाण ॥ 2 < । | 
जब रोगी रोगसे निक्त होता हे उक्षके जानक युद्ूतं हे कि, रेवती पुनवषु | 

ध्रुवनक्षत्रं मघा स्वाती आश्वा राहत अन्य नक्षत्रम तथा रिक्तातिधि चर्म्म 

शुक चन्द्रवास्सहत वाराम्‌ छञमस पापत्रह ११ ओर केन्द्रकोणोमें दो तथा । 


(चमा हीन) जन्मराशिसे ४ । ८ । १२ । स्थानमेंहो पेसेम रोग मक्त 


स्नानं करना ॥ ४० ॥ । 
( अच < ) मरदुधुवक्षिपरचरज्ञेगुरोवाखलयगे ॥ 
विधोज्ञजीववगेस्थेशिल्पारम्भःप्रसिद्धयति ॥ १ ॥ 
मृदु, धव, क्षिप्र, चर नक्षत्रोमे बृहस्पति वा ध दरम वा ममे हो ओर 
चदमा बुध वा रके नवांशादि षड़वगमेसे किंसीम हो तो ( शिल्पविया ) । 
कारौमरीकं कामका आरंभ करनां ॥ ४१ ॥ | | 
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भाषारोकासमेतः-प्रक० २. ( ३७ ) 


 . (अह ° ) ररेज्यमिव्रभाग्येषुचा्म्यातितिखेदरो ॥ 
श॒कटडेतनोसोम्येवारेसन्धानमिष्यते ॥ ४२ ॥ 
पुष्य अनुराधा पृवांफाल्णनी नक्षत्र अष्टमी दादज्ञी तिथिमं वा तैतिरूकरणमें ` 
हम्म कहो वा इकरदृष्टलम्न हौ जर श्युभवारमे ( परीति ) भेरी दोस्तानेका 
आरभं करना ॥ ४२॥ | 


( व° ति° ) त्यक्त्वाष्टभूतशनिविष्टिकुजान्‌ जुभमासौपएतोर 
विविधूजपिभानिनाडयः ॥ द्वयगेचरेतवख्वेशशिं 
जीवताराञ्ु्धो करादितिहरीन्द्रक्पेपरीक्षा ॥ ४३ ॥ 

अष्टमी चतदेशी तिथि शानि मङ्गलवार भद्रा जन्मनक्ष् जन्ममास गोचरस्से 

अष्टम सयं चंदमा ओर नाडीनक्षत्र जन्मनक्षत्रे १०। १६। १८ । २३ । २५ 
 . १ नाडीसंन्ञक है. इतने ऊोडके दिस्वभाव चरलङनवांशकेमं चंद युर तारारदधिमे 
। ओर हस्त पनवसु रवण ज्येष्ठा रातभिषामे ( परीक्षा ) दिव्यादि करना ॥ ४३५॥ 
( अवु° ) व्य॒याष्टञ्ुद्धोपचयल्यगे्चभटग्युते ॥ 
चन्द्रेजिषटूदशायस्थसवोरम्भःप्रसिद्धयति ॥ 2४ ॥ 
 छम्रसे १२। ८ भाव शुद्ध प्रहरदित तथा तात्काल छमजन्म राशिसे उपचय 
३।६।१०।११ ओरश्मंचद्रमा३।६।११ ।१०मेहोठेसी लम 
शुदि समस्त शुभकार्योमिं आरम्भ सिद्ध होता हे ॥४४॥ 


[ष्‌ €, | > 


(उप. ) सख्वातीन्द्ूवोशिवसापेमेभ्तिज्वरेन्त्यमेतर स्थिरता 

भवेदजः ॥ याम्यश्रवोवारुणतक्षभे शिवाघसादि- 
= पक्षोद्यधिपाकरेवासवे ॥ ०५॥ 
: (उप) मूलाभिदाखेनवपित्यभे नखा बुधन्यायेमेज्यादितिः | 
धातूभेनगाः॥ मासोन्जवेश्वेथयमाहिमूलमेमिश्रेसपि 
 व्येफणिदंशनेमृतिः॥ 9&॥ ६ 

` स्वाती ज्येष्ठा तीन पूर्वा आदा आष्षामं ज्वरादिरोग उदत्न दी तो मखु 
होवे. रेवती अनूराधामं रोग ( स्थिर ) बहत दिन रहे. भरणी श्रवण शततारा 
चित्राम ११ दिनपर्यन्त, विशाखा ₹स्त धानाम्‌ {५ .1दन) सूल कृत्तिका 
अद्विवनीमें ९ दिन, मघां २० दिन, तीन उत्तरा पुष्य पुनवंसु रोहिणीमे ७ दिन, 


। 





ह 


(२८ ) सुहृतचिन्तामाणिः । 4 


मृगशिर उत्तराषाटामे ३० दिन रोग रहता है, भरणी आश्ेषा मूक मिश्र मघा 


कत्तिका विज्ञाखा आरामं सपं कटे तो मृल्यु होवे ॥ ४५९ ॥ ४६ ॥ 


(उ० जा) रोदरादिशकाम्ु पयाम्यपूवांदविदेववस्वथिषुपा पवारे॥ 
रिक्ताहारिस्कन्ददिनेचरोगेशी्रंभषेद्रोगिजनस्यमृल्युः ॥ ७॥ 


आद्रा आ्केषा ज्येष्ठा शततारा भरणी तीम पूवां विश्चाखा धनिष्ठा कृत्तिका 


नक्षत्र तथा पापवारत रिक्ता४।९८। १४ दादी षष्ठी तिमे जो सोगी दोव 


व क 9 0 0 


तौ शीघ्र मृत्यु पवि, चन्द्रमा गोचरसे ४।८। १२ होनेमे विशेष है ॥ ४७ ॥ 


(८६० व° ) क्िप्रादिमटेन्दुहरीशवायुभे पेतक्रियास्याज्छ्षद्कम्भ- 


ॐ क क्र स्‌ ० [९ < र [4३ 0 
विध्‌ ॥ भ्रतस्यदृह्यमद्ग्गमत्यजेच्छय्यावितानं 
गरहगापनादिचं ॥ ०८ ॥ 


अधिनी घुष्य हस्त आष्ेषा सूल मृग ॒ज्येष्ठा अवण आदौ स्वाती नक्षि 


1 कथे. क क १, ९ ० 9 
^ पनया ) ओध्वेदेहिक करिया न करनी। तथा मकरङ्भकं चदमाम 
चक हाते ह इनमें 


¢ चांदनी ) चंदोया ओर घरकी ङिपाई पोताई आदि मरम्मत उपलक्षणसे तेण 


गता सग्रह न करना, परेतदाह आवश्यकमें ङश तथा रूको ५ सूति बना- 


कर्‌ प्रेतके साथ दाह करते ईं, पचक तिभी करते ह ॥ ४८ ॥ 


(वरति दि िषीरविलतनयाकारेढीशायैमाजचरणा 
शे ॥ जपुष्करोभवतिमृत्युविनाशब्द्धोतगुण्यदोद्धि- 


ग्रणङ्खद्रसुतक्षचान्दरे ॥ ९९ ॥ 


भद्रा २।७। ९२ तिथि शनि मंगर रविवार विश्चाखा उत्तराफार्णनी पवा 





दि क का त का , 


मं त्रतका दा, दक्षिणदिश्लोगमन, ( शय्या ) विस्तरका कृत्य 


977 2 ~ न णो 


भाद्रपदा इतने तिथिवार नक्षोमें एकी समय होनेमे तिपुष्करथोग रोता इ. ` 


इसमं कोई मरेतो उस घरमे दो ओर मरे, छख वस्त॒ खों जाय तो दो ओर 
` खों जावे, कुछ वस्तु [मड वा बटे तो दो ओर मिरे, नक्षच्रके स्थानमें धनिष्ठा 
चित्रावा मृगशिर हो तो उक्तफल द्विणण दाते द. यह दिपष्कर हे ॥ ४९ ॥ 
(शा० विर) 4 ुकरारादपतमदनेननदाछतोममे 
| वारुणभेभिषपष्करदिनेन्यूनाधिमासेयने ॥ 
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| ह 
। श्र नी ॥ ॥ [ कः 








भाषारीकास्रमेतः-प्रक० २ (३९ ) 
{्येब्दात्परतश्चपातपारिषेदेवेज्यज्चुकास्तके 
भद्राविधृतयोःशवप्रतिक्रते दांहोनपक्षेसिते ॥ «० ॥ 
जन्मव्रत्यस्तारय्तद्धखान्त्यव्जचकतुनसन्म- 
ध्योमेजभगादितिधुवविशाखाद्रयडत्रिभेज्ञेपिच ॥ 
श्राकल्याववादडनश्ातकरस्वात्याश्रएष्यतथा 
त्वाशोचात्परतोविचाय्यमखिलंमध्येयथासंभवम्‌ ॥८१॥ 
जब किसी मेका प्रेत नदीं भिरे तो ( प्रतिकृति ) पणंशर करनेका अटत 
कहते कि, शक मंगर शनिवारमे चलुदषी अमावास्या चयोदसी नदा २।६।११ 
मे तीक्ष्ण उग्र रेवती शततारा नक्षत्रों तिषुप्करयोगमं मलमास क्षयमासमे ककं 
मकर संकांतिमे एकवषंसे अधिक मरेको दोगया हौ तो दक्षिणायनभी तथा 
व्यतीपात परिषयोगमें डक्रास्त य॒वस्तमे भद्रा वेधृतिम्‌ कृष्णपक्षमे पणशरका 
दाह न करना ॥ ५० ॥ क्रिया करनेवालेका उस दिन जन्म प्रत्यरि तारा चौथा 
आवां बारहवां चदमा जन्म राशेसे न हो ओर अनुराधा प्रवाफाल्युन पनवसु 
त्रवनक्षत्र विशाखा मगशिर चित्रा धनिष्ठा इुधवारमें उक्त कत्य मध्यम कहा हे, 
था रवि यर्‌ चंदवार भवण हस्त स्वाती पुष्य अश्विनी नक्षत्र शभ रोते हं 
( उतने विचार अशोचसे उपरांत ) यदि किसी कारण अशोचम्‌ प्रेताकया न्‌ 
इर हो तो तब ह, अश्चाचम उक्तं वचार कछ नही ॥ ~<१ ॥ 


(उ= जा= ) अथुक्तमरलवटिकाचतुष्टयं ज्येष्ठन्त्यग्रखादिभवं 
हिनारदः ॥ वसिष्टएकद्िटीमितंजगोबहस्पतिस्तेक- 
घटीप्रमाणकम्‌ ॥ «२ ॥ | 

अथक्त ब्रछका परमाण नारदमतसे ज्येष्ठाकं अत्यकेा = घटी मूलकं जदका 


9 घडी मिङकि ८ षट अशक्त श्र होता है. वसिष्ठ ज्येषठात्यकी एक 
मूलादिकी दो कहता दै. बृहस्पति एकी वशे कहता है ॥ ५२ ॥ 


(उ. जा ० ) अथोचुरन्ये प्रथमाएटवय्योमूलस्यशकान्तमपञ्चना- ` 
डयः ॥ जातंशिङ्घतजपरित्यनेद्राखंपितास्याष्टसमानपश्येत्‌॥५२॥ 


अन्य आचाय्यं कहते ह कि, मूलादेकी ८ वशी ज्यष्ठान्त्यकी ५ घटी अशक्त 
मल है. यहां बमत रीनेसे आचा्यने नारदमतही प्रमाण किया है इसं अभुक्तं 
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(४०)  सअहरतंचिन्ताममिः। 


1.1 1" ¦ । 
सलभ जा बालक उत्पन्न इ ताडउस्ं व्याग कृष्ना अथदा उस वाडक्का 
ख आठ वषपर्यत न देखे तच शांति करके उषलक्षणप्े आ्टेषत्य मवा ` 


| द्‌ मभा एस्राहा विचार इ ॥ «३ ॥ 


( उपजा° ) आघेपितानाशस्पेतिम्ररूपादिद्वितीयेजननी तरतीये ॥ ^ 
धनचतुथस्यञ्चुमोथशान्त्यासवेसत्स्यादहिमे विखोमम्‌ ॥५६॥ 


कन्या वा पुत्र सरके प्रथम चरण उत्पन्न हो तो पिता नाश्च होवे. दसेरेभ 


दा ता माता मरे. तीसरेमे हो तों धननाश दावे. चोथ चरणमं हो तौ शांति करके | 


अभ इावे केसीको दाष नही, आश्वा यही वेचार विपशेत ह) जस- चतु 


चरणम्‌ पिता मर, तोसरेमें माता, दूसरेमें धननाश्च; प्रयम्‌ चरण शांति करके ` 


ॐनम इताह. भकार्यातर हं के १ वषमे पिताका ३ वषमे भाताका २ वर्षमे ध 
५ > वषम इवडरका < वर्षमे भाईका ८ वर्षमे सारे वा मामाका अन्य 
"पठत वाधवरादेयाका ७ वषमे नाश्ञ करता, तस्मात्‌ शांति करनी योग्य ह. 


{ कप 


भकारातरसे मूल तथा आष्टेषाका वृक्ष वा छतारूपसे चकन्यास पवक विशेष । 


 तिचार्‌ चक्रमे (डखाई ॥ “^£ ॥ 


= 
टदड्क्ष चक्र | मूलबुरूषचकंः |कन्याजन्मानिम्‌-| अचछेषाचक्रम्‌ |सापंव्क्ष चक्रम्‌ 
(च खचक्रस्‌ 
। + ७ मूल्नाशः | म॒रधचिं ५4 राजा | शीषे ४ पशुनाशः| क्िराक्ि ५ पुत्रादै| फठे १० धनं 
स्तम ८ वंशनाश्चः | मृखे ७ पितरररव्यु मुख £ घनहानिः| यखे ७ वितक्षयः | पष्पे ५4 धनं 
त्वाच ६० माव्द्ेश| स्कषे ४ बली | कंठे ५4 धनागमः | नेतरे २ माव्रनाशः| दं ९ राजभयं 
[खा १९१ मातुला| वाहौ ८ बली | हृदये कुटिकताः| सीवा ३ खीरूपरट| श्चाखा ७ हानिः 
ेश-परे ५ मंभिपदं इस्त ३ दानी | बाह धनागमः स्कंघे ४ गडमक्तः| त्वचः १३ .मात्ृह 
व विपुल्ाल० दये € मव्री | हस्ते ४ दयाधरमौं| हस्ते ८ बली | रता १२ पित्रहा 
र अल्पज्ीवी ४. १५ य ४ कामिनी | ददये ११ आत्महा| स्कंघ ४ अल्पायुः 
४ मातखत्री | नाभौ & श्रम 
गानु ६ भतिमानत्र| "जान श्वावृनाशः| गदे ८ तपस्वीं 
पदे ६ मातमान्‌ | पादे २० त्वव 04 1 पादे ५ धनहा 












(८६० व ० › स्वरगेश॒चिप्रोष्ठपदेषमावेभ्रमोनभःकातिकेवेजपेपे ॥ | 
र द्तचरतदतपतस्यमागवशाखशुक्रेष्वश्युभंचतन ॥५५॥ ` 


आट भाद्रपद्‌ आहवन माष मलानाम टका वास स्वगम टे, वण 


का तिक चत्र पोष पृथ्वीम वास है, फाल्यन मागंशीषे वैशाख ज्येष्ठ पातालम 


हता. ।जस् महीने जरह रहता बहडी फार करतार. अन्य 
९ लो र 
दाष नही ॥ ५५ ॥ ७ 
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४ 





ग्व केः { केहि = ˆ= 





+ 





भाषाटीकासमेतः-प्रक० २. (४१) 


( शा वि° ) गण्डान्तेन्द्रभंश्रपातपरिवन्यावातगण्डावमेसं- 
कान्तिव्यतिपातवेधतिसिनीवाटीडङ्खहदशेके ॥ वे कष्णचतु- 
देशीषुयमघण्टेद्ग्धयोगेषतो वषिष्ठ सोदर्येजनिनपित्रभेशस्ता 
 शुभाशान्तितः॥ ५& ॥ ` 


गंडांत, य्येष्टा, शू, पात, परिघ, व्याघात, अतिगंड, क्षयतिथि, संक्राति, 
उ्यती पात, वेधति, ( सिनीवाीं ) शङ्खपरतिपदाका पूवदेर ( श्रू ) कृष्णचतदशी; 
उत्तरदलट ( दशं ) अमावास्या, वच्रयोग, कष्णचतुदेश्ञी, यमघंह, दग्धयोग, 
सव्युयोग, भद्रा, सहोदर भाई, तथा माता पिताके जन्मनक्चत्र, इतनोमें पुत्रक 
न्याजन्भ अनिट होता है. इनकी शांति अन्य यथोम कटी है उनके करनेसे इभ 
होता दै उपलक्षणसे प्रहणजन्म ( त्रिक ) तीन एचाके पीडे कन्या तीन कन्या- 


क छ क 


अंके पीके पु्रजन्म आदिभी एेसदी ई ॥ «६ ॥ 


 (उ° जा०) चिव्यगपञाथिड्धवेदवहयःशरेषुनेचाशिशरेन्दु भूताः ॥ 


8, 


वेदाथिरद्रापियमायिवहयोऽब्धयःशंतंद्विद्िरदाभतारकाः ॥ «७ ॥ ` 


अष्धिदन्यादि नक्षत्रोके तारा कहते ह कि) अश्िविनके ३ भरणीके २ एवं कृ 
& रा०५<९ सरण आ १पु० ४ पु० ३ आ० ५म० ~^ पूण २ उु० २ हु” 
५ चि० १ स्वा० १ विं० ४अ०४ज्ये० ३ मृ० ११प्‌०३३०२अभ०३ 
श्र ३०४ श १०० १० २उ० २ शेवतीके ३२ इन ताराआके गणती 
तथा बक्ष्यमाणरूपोसे तारा पर्हचाने जाते ई ॥ ५७ ॥ 
(उ० जा° ) अश्व्यादिरूपंतुरगास्ययोनीक्रोनणएणास्थमणीगुदंच ॥ 


भ (न 


पुषत्कचक्रंभवनं च मञ्चः शस्याकरो मोक्तिकविद्रुमच ॥ ५८ ॥ ` 
( रथोद्धता ) तारणबलिनिमेचकृण्डलसिदपुच्छगजदन्तमञचचका :॥ 
उयसिचनिचरणाभमदख वत्तमञ्यमलममरदेखाः ॥ ५९ ॥ 


| क १ 


 अद्धिविन्यादियोके रूप-अद्रैवनी षोडाकासा खख, भरणी भग, ० ( श्वर ) 
ठस्तरा, रो० गाडी, सृ हदारणसुख, जा० माणे, पुर मकान; प° बाण, आ 
चक्रः म० मकान, पू० मञ्चा) उ° ववस्तर, ₹° हाथ, चि° मोती, स्वा० सगा, 
वे” तोरण, अ° भातका पंज, ज्ये" कुंडल, म° शेरका पू, प्‌° हाथीदांत, 
० मजा, अ० कोण. अर बामन, ध बृदग, शण वृत्त, प° मजा, उ० 
यमल) रेवती अरदगस्वरूप है ॥ ५८॥ ^९ ॥ 
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(४२) | सहतचिन्तामणिः । 


मृक्षजनचऋय्‌ 


| तारा, रूप | देवता ; अनवहडाचऋ | मण 











ड = 

| | 6 
३ |भग|_ यम | ीद््ेखो |म._ 
ह (छरी | अभ्नि | आऊ | रा. 

. | « |गाडी| बह्मा | ओवाबीब्र _ | अ. ` 
श्र. | ३ |हरिण| चदं | . वेवोकाकी | दे. 





१ |मण| दव | कघंड्छ. 0 
„ | @ |मकान। अदिति _ केकादादी | द. 
` | ति. | ३ |बाण| अगि इदेटाड। ॥ स) 





7. | "4 | चक | ख्य | _डीङ्ड्डा | रा. _ 
९९ घर | पफता। भ्ममूपे रा 





२ | अजा भग | मोटोटीट्‌ |म. 
 ।विस्तर| अर्यमा _ डेटोषापी ` [ति 
५५ [दात | सूये पूषाणाडा ` द्‌ 
१ |मोती| त्वष्टा पेपोररी रा. 
१ | मंगा| बु | द्स्यैता | दै. 
(तोरण | इंडाभ्रीं तीतूतेतो | सा. 
ड [नातु चरि ह दे. 
_ 2 ऊङ्‌ इन्द्र नोयायीय्‌ | रा. 
११ |खिदपु। राक्षस येयोभाभी रा. 






































२ दा-दा| जल | भूधाकाटा म. 
२. | मजा | वनवदव | भभोजाजी | म. 5 
३ | धिको विधि जनेजोखा | द 
ड विष्णु| खीखुखेखा दे. 
„ | 9 |भ्रदंग वु गाभीगूभे रा. 
ज्ञः | २०० | ठृत्त | वरूण | गौखाखीख्‌ | ग. 
2 | मजा | अजपाद| सखेखोदादी | म. | 
( > | यमल | अद्ि्ं० | दूल्ञाज्ञथा म. 


ङे. ` न~ (> >: 


=; 5 _ पषा । देदाचाची दे. 














॥ 
। 





(-> न 


व राक 7 रा 


ॐ 
"क च 8 क क 0 त श्वा 





# 


भाषादीकासमेतः-प्रक० २. ८४३) ` 


(उ० जा °) जलाशयारामसरपतिष्ठासेम्यायनजीवशशाङुके॥ 
दश्येम्रदुक्षिप्रचरधुवस्यात्पक्षेसितेस्वक्षंतिधेक्षणेवा ॥ & ° ॥ 
जलस्थान, बगीचा ओर देवता आदि प्रातिष्ठाका युद्रूतं कहते ह कि, उत्तरा 
यणमें बृहस्पति, चन्द्रमा, करके उदयमे मृदु, धुव, क्षिप्र, चर नक्षत्रम शुङ्पक्षमे 


 छभ नक्षत्र तिथि वार सुदूतमं वथा जिस देवताकी प्रतिष्ठा हो उसी स्वामीके 


नक्षचमे जसे विष्णुके अ्रवणमें शिवके आद्रमिं जलाशयका पृवांषादा शततारां 
तथा रिक्तातिथि मंगवार रितम उक्त कृत्य करना इसमे अगल कंक प्रथम 
चरणका अथंभी आगया ॥ ६० ॥ | 


0 (न 


(उ "जा ०) रिक्ताखजंदिवसेतिशस्ताशशांकपापेच्िभरववांगसंस्थेः॥ 

व्यन्त्याष्टगेः सत्वचरमेगेन्द्रेमूय्यांवटेकोयुवतोचविष्णुः॥&१॥ 
शिवोनरथ॒ग्मद्रितनोचदेव्यः श्षुदरा्रसवैडमेस्थिरक्षं ॥ 
पष्येयदावि्नपयक्षसपेभूतादयोन्तेश्रवणेजिनच्च ॥ &२ ॥ 


इति श्रीदेव” रामविर° सुहूतेचिता ° द्वि नक्ष ° भ्र° समाप्तस्‌॥२॥ 


प्रथम पादका अथै. पं कहा गया. शेषका यहं दै कि, जलाशय एवं बगीचाङे 
व्रतिष्ठा शभछममात्र विचाय हे, अहयोगकी विशेषता नरी. देवप्रतिष्ठामे चन्दमा 
तथा पापञ्रह ३ । £ ।११में शभ मरह < । १२ भव्ररहितः स्थानम 
होने भ दोते दै. विशेषता है कि, सू्की भरतिष्ठा सिहल, बल्याकी रम्भे, 
विष्णुकी कन्याम, शिवकी मिथुनमे, भिथुनकन्याधनमीनमं देवीकी तथा दक्षि 
णामत्यादियोकी चरमोभ ( शुद्र ) चतुःषष्टियोगिनी आदियोकी ( अनुक्त ) 
इ्द्रादियोकी स्थिरलनमिं स्थापना करनी तथा चदरदिग्रह एष्यनक््रमे उपल- 
्षणसे सूं हस्तमे रिव बल्या एष्य भवण अभिजितम्‌ कुवेर सकन्द अह्राधाम 
दुगा आदि मूलम सपि व्यास वाल्मीकी आदि जिन नक्षत्रोमे सप्तषि देखेजा- 
ते है अथवा पुष्यमें गणेशः यज्ञ, नाग, भूत, वियाधर, अप्रा, राक्षस, गधे, 
किन्नर, पिशाच.गद्यक,सिद्धादि रेवतीमें बुद्ध (निन)भवणमें ईद कवेर बजित छो- 
कपाल घनिष्ठामे शेषदेवता तीन उत्तरा रोहिणीमें भतिष्ठा युक्त करने॥६१॥६२॥ 


इति शरीदेवज्ञानतसुतरामविरचिते सुदत्तेचिन्त मणो मंरीधरछङृतायां 
मादीघय्यीं भाषादीकायां द्वितीयं नक्षचरप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ २॥ 
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च 





॥, 
#। 
, 
५ 


ऋ 


{ वखन्तति ° ) घोराकंसङ्कमणयुग्ररवो हिशद्रानध्वाङ्क्चीविशोल- 


 चददारमें हो तौ ध्वांश्षीनामकी वैक्योकेो सुख देती हे, चरनक्षत्र मंगल्वारमें हो 
तो महोदरानाम चोरोको सख करती हं. मचनक्षत्र बधवारम हो तो मंदाकिनी 


अनय -- ~ > 


ककं संक्रमणस दाक्षगायन होती ह. प्रंथांतर मत है कि, भेष संकांति भरण्या- 


(४४ )  जुहतंचिन्तामणिः । 


अथ संकरान्तिप्रकरणय्‌। ` । 





कैल 


घुविधोचचरक्षभोमे ॥ चोरान्महोद्रय॒तानपतीनज्ञमेतेमन्दाकि 
नीस्थिरगरोसुखयेचमन्दा ॥ १ ॥ विपां धमिश्रमभगोतपशंश्च 
मिध्रातीक्ष्णाकेजन्त्यजयखान्खटराक्षसीच ॥ 


ग्रहोकीं एकराशिसे दूरी राशिमें जाना संकांति कदाती डैः यह ( १). 
मध्यमे (२ ) स्पष्टे ह, यहां मध्यसक्मण छोडकर स्पष्ट संकांति कहते ईै. ` 
यही खायन निरयन २ प्रकार है अन्यग्रहोके संक्रांति वटे विवाहप्रकरणमं ` 

दवद्यकतंव ` इत्यादि कर्हगे. यहां सख्यता स॒यंकीं वारनक्षचरभेदसे कतेह कि 
खव नेरयनांञ्च संजाते याद्‌ ( उथ्नक्षत्र ) तीन पूवां भश्णीं मघामे तथा 
राववारम होतो घोरा नामकी गढ्धोको भसन्न करनेवाली हाती दे, टघुनक्षत्र 


१ 1 व, अ 


क सो ` क 


नानक राजाजको सुख देती ई, स्थिरनक्षत्र यरूवारमे हो तो मंदानाम बादह्यणो- 
को खख देती ह मिश्ननक्षत् शुकवारम हो तो भिथानाम पद्ओंको सख करती 
ह) तीक्ष्ण वक्षत्र शनिवारमं हो तो राक्षसीनाम चांडाखोंको खख देती है ॥ १॥ 


तयशदिनस्यनपतीन्प्रथमेनिहन्तिमध्येद्विजानपिविशोपरकेचश 
दरान्‌ ॥ २॥ अस्तनशाप्रहरफेषपिशाचकादात्रक्तञ्चरानपिन. 


यान्पञ्ुपाख्काश ॥ सू््योदथसकललिङ्गिजनंचसेम्यियाम्या . 
यनंमकरककययो्निरुक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


दिनमान > स-नाग ङक उशि हाता हं, यदि संकांति दिनके प्रथम अंशम 
डो तो राजाओको, ( दितीय>) मध्यत्यश्मे हो तो बाद्यणोंको, तीसरे हो तो 
वश्यक जस्तसमयम दा त॒ श्द्राकों ( अनिष्ट) नारा फ कहा हे. राके पभरथम . 
प्रहरमं हौ तो पिशाच भ्रतादियोको,दूसरेमं रा्चिचको.तीषरेमे नाचनेवाङोको, ` 
चायम पद्य पाङ्नवाङोकां आर सूर्य्योदयस्षमयमे ८ छिगिजन 9 पाखंडी वा. 
क्रिमवेषधारियंकि नादय फट करती है ओर मकरसंकमणसे (सौम्य) उत्तरायण 
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भाषादीकासमेतः-प्रक० ३. (४५९) 
दि ४ नक्षत्रम हो तो अन्नादे, मादि १० मं हानि, अन्यनक्षत्रोमं सौख्य 
होता दै, जन्मनक्षत्रमे संकांति राजाओंको शुभ ओरको श्च धनक्षय करती इं. 
, संकरंतिवषका फर १।६। १२.। ° भंदहोतो खख खभिक्ष १९ । ९ । 
५।३ रोग युद्ध २।८।७।१० में रोग चोर अभिभय होता है॥२॥३॥ 
( अनु° ) षडशील्याननचापनृुक्न्याञ्चवभवेत्‌ ॥ 
तलाजोविषुवद्विष्णपदंसिहाटिगोषटे ॥॥ _ ` 
घन, मिथुन, कन्या, . मोनकौ संकंति षडशीतिखखा नामकी,  ठलामेषकी 
विषुवती, सिह चिक वृष दुभकी विष्णपदा होती है. इनका प्रयोजन ह कि 
दक्षिणायन विष्णुपद्के जाद्यकी ७ 1 < के मध्यकी षडराीव्यानन ओर मकरकी 
पीलकी वटी अति पण्य देनेवाङी ह ॥ ४ ॥ .. 40; १ 
( उ० जा ›) संक्रन्तिकालादुभयवनाडकाःपुण्यामता पीड 
शषोडशोष्णमोः ॥ निशीथतोवांगपरसंक्रमेपूवापरादान्तिमप्‌- 
वभागयोः ॥ < ॥ ९: 0; 
संकरांतिसमयसे १६ घटी पूते १६ घटी परेकी पुण्यकारू होता हे, यादि 
सखंकमण रात्रिम हौ तो अदरात्निके पव होनेभ॑ एवदिनका उत्तराद्धं तथा अद्धसा- 
` तरिके उत्तर संकम दीनम दूसरे दिंनका प्रवादं पुण्यका होता ३ ॥ ५ ॥ 
(उप ° 'पर्णनिशोेयदिसंकमःस्थादिनदरयंगुण्यमथोद्यास्तात्‌ ॥ 
पूर्वेपरस्तायदियाम्पसौम्यायने दिनेपूेपरेतुपुण्ये ॥ & ॥ 
यदि मध्यरारिमें संक्रमण दो तो भूष एवं परके दोनोदी दिन पण्यकार होता 
हे. ककसंकांति मूयांस्तसे ऊपर हो तो दूसरा दिन पुण्यकार होता हे ॥ ६ ॥ 
(६० व° )संध्यािनाडीप्रमिताकैविम्बादददोदितास्तादषभ्वेमच ॥ 
चेदयाम्यसोम्येअयने करमात्स्तःपुण्योतदानीपरपूवंवस्ती ॥ ७ ॥ ` 
स्योदयसे पूर्वकी तथा सूयास्तसे ऊपरकी २। ३ वशे संध्यास्षमय होता हे 
यही हेतु ककं मकर संक्रातिके पूवेपर दिन पुण्यकाल कहे है कि, सूर्योदय 
संध्याम दक्षिणायन हो तो एवाद्न ५५ तथा सायंसंभ्यामें उत्तरायण दो तो उत्तर 
दिन पुण्यकाल सान दानादि योग्य होता ह ॥ ७ ॥ 
(अलु ) याम्यायनेविष्णुपदेचाद्यामध्यातुलजयोः ॥ 
पटशीत्याननेसोम्येपरानाडयोऽतिपुण्यदाः ॥ ८ ॥ 
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(६ ) खृटूतेचितामणिः । 


याम्यायन विष्णुपद्‌ ४।२।५।८।११ के संकांतियोके पूवंकीं १६ षीं 
तुखमिषके मधयकी, षडरीव्यानन ३।६। > । १२ के तथा मकर संकांतिके 


क्व छ क, ऋ, 


गगंका ९६ घटो आततपृण्य देनेवाखो दातो द ॥ < ॥ 
( उ०जा ° पतथायनांशाःखरसादताथस्पष्ठाकंगत्याविद्तादिनायः॥ 


मषादितःप्राक्चरुसषकमाःस्य॒दानेजपादोबहपुण्यदास्ते ॥ ९॥ 
ऊपर निरयनसंकांति कदी अब सायनसंकांति कहते ह कि, अयनांश् ६० से. 
गणाकर सू्यस्पषटगतिसे भाग कर दिनवटी पलात्मक ३ छन्धि लेना. मेषादं 
संकाति काल्ये परिङे उतने दिनादि चखुसंकम होता द, दानजपादिमे बहुत 
पुण्य देनवाखा रीता ॥९॥ 


(उ०जा०) सम्रदुक्षिप्रवसु्रबोधिमघनिप्रवोस्रपमवहत्स्यात्‌॥ . 
धवाद्वद्वादतमजचन्यसापाम्बुषाद्भानटलशाक्रयाम्यम्‌ ॥ ३०॥ . 
मदु, क्षिप्र, धनेष्ठा, अवण, कृत्तिका, मघा; तीन पवा ओर मल ये १५ नक्षत्र 
समसज्ञक हः; धुव, वशाखा, प॒न्वेयख ये € नक्षत्र उटत्सज्ञक आ।र आषा, शत 
तारा, जाद्‌, स्वाता, ज्येष्ठा, मरणा € नक्षत्र जघन्पसज्ञक ह ॥ १०॥ 
(उ० जा० ) जघन्यभेसंक्मणेमुदू तीःशेरन्दवाबाणकृताब्रदस्सु ॥ 
खरामसङ्कगयासमभेमहवसमवंसाम्यविधुदशेनपि ॥ ११॥ ` 
जघन्य नक्षत्राम सकरम हो तो १५ सुदतत बृहतमें ४५ सम नक्षत्रोमे ३० सहतं 
जानने. जो १९९ मद्रततवाली संकांति हो तो ८( महव ) अन्रभाव तज देवि; ४५ ` 
सुदृत्तकय ही तो? ( सद्म ) सस्ता मंदा होवे, ३० सुदहृत्तवाली हो तो (सम) न. 
ज त नदा लानान्व स्ह) पस्राहा विचार चद्रोदयमं भी जानना ॥ १९॥ 
( अनुष्टुप्‌ ) -कादवारसक्रताककस्याब्दाविशोपकाः ॥ 
दशा नसागजाःसूया्रत्यए्दशसायकाः ॥ १ २२ ॥ 
ककसं कांति रववारको हो ती ९० सोमवारको २० मगरको < बधकौ१२ 
अहस्पतिको १८ शुक्रका ९८ शनिकौ ५ अब्दविशोपका होती है ॥ १२ ॥ | 
(ई०ब्‌ °) स्यात्तैतिेनागचतुष्पेरविःसत्तोनिविष्टस्तुगरादिपशके ॥ ` 
।रस्तु्ररुष्वः शुन सक रपेनेषटः समः शरष्ठदृहावेवषेणे ॥१३॥ , 
तातल नाग चतुत्पद करणाम स्क्रम हो तो सत्त रवि हो तो अच्रके भाव, ` 
^ सस्य ) वषांके लिये अनिष्ठ हौता ह ( गरादि पाच ) गर वणिज विष्टि वाख्व . 
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भाषारीकासमेतः-प्रक०° ३. (४७) . 


चवमें मध्यम किस्तुघ्रसे ऊपर श्ञकनि जौर कौलवमें श्रेष्ठ होता है, इसको अगि 
प्रकट कटगे ॥ १३॥ ४८4 
( शाद ) सिहव्याघ्रवराहरासभगजावाहद्विषडवोदकाः 

श्राजोगोच्धरणायुषश्चववतोवाहा खः संक्रमे ॥ 
वक्चश्वेतस्चपीतशरितक्पांडारक्तकाटासितं 
चि्कवरदिग्चनाभमथशघ्स्याद्धश्जण्डीगदा ॥ १९ ॥ 
खद्ध।दण्डशरासतोमरमथो इन्तच्यपाशोङ्शो- 
छवाणास्त्वथमक्ष्यमन्नपरमात्नभेक्षपक्रान्नकम्‌ ॥ 
इग्वंद्ष्यपिचिषिताब्रगडमष्वाज्यतथाशकराऽ- 
थोटेपोष्रगनामिङ्घकुममथोपारीरम्रद्रोचनम्‌ ॥ १५ ॥ 
यावश्ोत॒मदोनिशांजनमथोकालायरुश्न्द्रको 
जातिदवतभतसपेविहगाः पश्चणविप्रास्ततः ॥ 
स्षचवेश्यकञ्चुद्संकरभवाःपुष्पंचपुत्नागकं । 
जातीबाङर्केतकानिचतथांषिल्वाकद्वाम्डजम्‌ ॥ 9१६ ॥ 


( इव ° › स्यान्पदिकापारखकाजपाचसंकरातिवश्चाशनवाइनादेः॥ 
नाशच्यतद्च्युपजीविनांचस्थितोपंविष्रस्वपतांचनाशः ॥ ३७ ॥ 


चव, वारव; काव, तेतिर, गर, वणिज, विष्टि ये ७ करण स्थिर ओर ` 
दाकनि, किस्तुघ्न) नाग, चतष्पद्‌ य चर सज्ञकं ह. इनम स्क्रात हानस्चं क्रमस्‌ 
वाहनादि कति ह1क, चब १९ में सिह । बाल्व र मन्वा । कौल्वरेम 
सकर । तैतिल ४ म गदहा । गर ५ हाथी. । बणज ६ भ माहष्‌ । [वष्ट 
घोडा । शकानं ८ म इत्ता । चतुष्पद्‌ «भं मटा। नाग ^° म बल । 
किस्तच्र ११ यगो । वबाद्‌ कमस ९म च्ेतबख रे पीत ३ नाला ट गुहाबों 
९ हा £ ष्ण ७ द्याह ८ चित्र < कवक १० नंगा ११ भघवणं । एवं कमसे 
शख १ ( अद्यण्डी ) दंडविशेष २ गदा ३ खड ८ छाटी “^ धनुष € बाण 
अद्र ८ कुत ९ पा १० अंकुश ११ बाण । भोजन १ अन्न २ पायस ३ भिक्षा 
% पक्तात्र ८ दव & दही ७ खिचरं < गड < मध्वन्र ० घो ११ शकंरा। १ 
कर्तरी २ कषम ३ स॒खेचदन मिट ८ गोरोचन £ इरिदा (७ फावक ) जोखार 
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(४८)  , सुदतचिन्तामाभेः। 


८ ( ओत ) विडाखमद्‌ ९ खमां १० अगङ्‌ १९ कषर 1 १ देवता २ श्रत ३ सपं 

ॐ पक्षी ५९ पञ्च £ सरग ब्राह्मण < ्षात्रेय < वेश्य १० दूदढ्ं १९ (मिन 

सकर ) १ ( नागकेशर ) पएुत्ाग २ जाती ३ बदु ४ केतकी “< विस्व £ आकं 

| ७ टूवां ८ कमल ° वेला १० गुव ११ (जपा ) ओड 1 ९ शिञ्चुर | 

` २ गताङका छ युवा ^ प्रोडा € परमल्भा ७ बद्धा < वध्या < अतिवध्या १० 
सुताथनी ११ प्रव्राजका । १ पथा भोग ३ रति हस्य ^< दष्सी& 
जरा ७ यक्ता < कपा < ध्याना १० ककंशा ११ बद्धा ॥ इतने जो वाह्नादि 
कृ ह इनका प्रयोजन ह फि, उन सरीनोभे उन वस्तु्ओका अथवा उन वस्तुओ 
आजीवन करनेवालोंका ( जो कोड खडः वटे, सोयेमं जसे आजीवन कर्ते हो) 
नाडा होता दै ॥ १८ ॥ १५॥ १६ ॥ १७ ॥ 






न्यच ज्द्चवव्~--------------- > 
करण वाहन] वख । शख ।भानन | लेपन । नाति 
देवता 


पुष्य | वय | 
नद्कदार| रिश्च | पथा 
नाती | कुमार | भोग 
बकर |गतारका| रति 


अशोक 


व | 
| भम जः | क, ~ ~---~--- ~ - त 0 नीयं 


कतर्का | युवां |हास्य 


| विल्व | भढ (दुर्मुखी 
आक | मगल्भा। जगा | ` 




















































वा | ध्या | ध्यान 
गुखाब सुताथिनी| ककरा 


नन---च=~=---> <-> ¦ <= ----^=---- ~~  ८-----=----~---------=-> । ~~~ > | ~= 


ओद्‌ (परिवान। वद्धा 
का |. 








9 (का, च काः त अक कक क क कका , = ` = ज । 


( उप ) संक्रांतिचिष्ण्याधराधेष्ण्यतन्चिमेस्वभेनिरुक्तगयनंततो 
क्मे॥सुखचिभेपीडनमगभसुखत्िभेथंहानीरसमेवनागमः ॥ १८ ॥ 


संक्रांति जिस नक्षत्रम ही उसको परिङे नक्षत्रे अपने जन्मनक्षत्रपर्यत गि 
नना ३ के भीतरहा तो उस महीनेमे गमन होवे, परे ६ हो तो सुख एवं ३ पीडनं 
` £ वखादिद्छाभ ३ धनानि £ धनागम होता दै ॥ १८ ॥ 
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भाषारीकास्रमेतः-प्र० ४ (४९) 


( उ० जा- , न॒पक्षणंस्वङृतिन्ध्तगरःशाश्चविवाहोगमदीक्षणेखेः ॥ 
वीर्यथतारावरतःञ्युभोविधुर्विधोवेलेककिबखेकुजादयः ॥ १९१ ` 
सयक बवल दृखके अथवा रववारकीं राजद श्न. एव चदक समस्त शभङ्कत्यं 


 मगलकं समाम बुधके शाख पटाना पटना बृहस्पतिके विवाहः युकके याचा 


शानक यज्ञ दाक्षा महता ह तथा ताराबलं चदमा अमः जानना, चद्रसक् 


मणम तारा श्युभ डी तो अनेष्टचद्रभी शुभ होता हई रेसेदी चदबलसे रविसंक्रम्‌ 


शुभ दता है अन्य भोमादि ग्रहसंकमणमें सूयंके ( ब ) उपचयादि होनेभे 
ञ्ुभ होते द ॥ १९ ॥ 

( उप॒ , स्पष्रकिक्ष्रतिविहानरक्तीमाक्ाविमासःस्षयमासकस्त ॥ 
द्विस्ऋमस्तन्रावभागया स्तसितिथेहिमासोपरथमान्त्यसंज्ञो ॥२०॥ 
इति श्रीदेवज्ञानंतसतरामविरचिते सुति ° संक तिप्रफरणम्‌ ॥२॥ 


शुङ्खप्रातिपदासे 0 स्यापयत चांदमास ह, यदि यह मास सुयंके स्पष्ट 


 संक्रार्तसे रहित हो तो ८ अधिमास ) मलमास वा छद कहते, देसेदीं उक्तमा- 


समे मय॑स्पष्ट संकांति दौ आवें तो क्षयमास हौता है. उक्तमासकी जुङ्खकृष्ण भदसे 
( शुङ्खातमास, कष्णांतममांस ) क्षयभासमे जन्म वा मरणम तिका प्रबभाग 
हो तो पूषमास्ष उत्तरद्धंदरी तो परमाम वधांपनादियांको मानते ॥ २० ॥ 
इति भरीसुद्त्तेचिन्तामणों महीधरङृतायां माषायां ततीयं प्रकरणं समाक्तम्‌ ॥ ३॥ 


अ गचरदव्रकरणम्‌ । 


 (उ° जा< › सूरयोरसान्त्येखयुगेथिनन्देशिवाक्षयोभोमशनीतमश्च ॥ 


रसांकथोखेभशेगु्णासेचंदोम्बराव्धोद्णनन्दयोश ॥ ३॥ 

लामाष्रमे चायशरेरसान्त्येनगद्रये ज्ञो द्विशरेन्धिरामे ॥ 

रसकियोनागविषाखनागेखमनव्ययेदेवगरूःशरान्धो ॥ २ ॥ 

(ई° व° ). व्यत्येनवाशेद्रिणोशेवाहौशकःकनागेद्विनगेशिषूपे ॥ 
वेदांवरेषञ्निधागमेषोनदेशयोभोरदेशिवायौ ॥ ३ ॥ 

( उप ° ) कमाछ्भोविद्धदतिमदःस्यातितुःसुतस्याचनवेषमाहुः ॥ 


2 


दु्टापिखयोविपरीतवेषाच्छमोद्विकोणेश्चमदःसितेष्जः ॥ ॥ 
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(५०) | महूतचन्ता्माणिः । 


जन्मराशिसे ्रहभाव फलको गोचर कहते हं सयं जन्मराकिसि £ । १२ तथा 

` १०।४तथा३। < तथा १९१ << स्थानाम शभ तथा वंद्धभोा हदीता ह. जस 
छठा खयं दे ओर वारदवां कोहं ग्रह होतो वेध दहा णेह दशमपर चतथसे 
३ पर ९ से ११ परस वेष दहोता दै, परत पितापुत्र श म॒० चं० बु का. 
परस्पर वेध नहा दीता.-तथा मगल शं राहु & 1९) ११।५९।३।१२मचदमा 
१०।४। ३। ९।११।८। १।५।६। १२।७।२ स्थानोमें प्रवोक्तकमसे शभ तथा 
विद्धभी होता ह । इध २। आदिमे यरु ५1४।२।१२।९।१०।७।३।११॥। 
< । शुक १।८।२।७।३।१।४।१०।५।९।८।९५९।९ । ११। 
१२।६। ११।३ये प्रह इन स्थानोम शुम तथा विद्धभी होते है, षिना वेधके 
ञ्ुभवेयसदहित अशभ हीते, जवुक्तस्थानोमे अश्चभदी जानना यह कमबेध कदटा- ` 
गया इससे विपरीत वामवेध होता जते-ख्ठे स॒थेपर बारदवे हका कमवेधहे ` 
जो सूयं बारहवां छठे अहे विद्ध हो तो यह वामवधेहै जो अह दष्स्थानमेभी ह ` 


4 


जर्‌ उसषपर बामवव हाता युम दाता द जार चद्रमा युङ्कपक्षम २ ।९।९५ स्थानम 


० (4 


यादे६ । ८ । °स्थानास्थत प्रदोषे विद्धनदी तो भ दोताहै॥।१९॥ २॥ ३।४॥ 







^ 1511 च॑. | बुधस्य. । । "च 
६|१०|।३।११। ६।११|३।१०। ३.।११।१।६।७।२।४॥| ६ | | 
१२। ४।९।५।९।५।१२।४॥|९] ८ |५|१२।२ |५।३।९ | र, 





व 10110. , 
< | ५९ |१९।६|३ | 


(उ° जा“) स्वजन्मराश्रिडधमाहुरन्येग्रहाधिष्ठितराशितःसः॥ 
दिमाद्रविध्यातरएववेधोनसवदेशेष्वितिकाश्यपोक्तिः ॥ ५॥ 


एक जन्मरारिसे दसरा -अहाधिष्ठितरशिसे वेध शो भकारका किसीके मतसे ` 
है. कोर्यपादि आचायाने जन्मरारिदीसे दो भद के ई; जसा--छठा सूयं स्वगा. 
शिखे दादश्चस्थत्रहसे विद्ध नदोतोश्भदै १। तथा सयं जन्मराशिसे दादश्च ` 
नेष्ठ हे परव स्वाक्रांतराश्िसे छठे भावगत अरहसि विद्ध ( बामवेध ) दो तो श्चभ 
होता है. थह दो धकारका वेध हिमालयं ओर विध्याचलके मध्य ( आर्यावत्तं) 
देक्नको है सभी देश्चोको नही ॥ ^ ॥ 
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|  भाषाटीकासमेतः-परक० ४. (५१) 
। (शाः प) जन्मर्निधनंमहेजनिभतोवातःक्षतिःश्ीव्येथा 
वितासीख्यकट्दास्थ्यमृतयः स्थुमाननाशः सुखम्‌ ॥ 
लाभापाय इति कमात्तद्चुभष्वस्त्य जपस्वणगादान 
शातरथाप्रहत्वङभदनावीक्ष्यमाहुःपर ॥ & ॥ 
जन्मराशिसे ग्रहणका फराफड कहते ह किं, रािपर हो तो शरीरपीडा 
दूसरा हानि ३ धन ° रोग «< पचक £ सौख्य ऽखीकष्ट < सत्यु ₹ माननाश्च १० 
` सुख १९ छाभ १२ नाशये फल छः महीनेपय॑त होते है. अञ्चभफ़र दूर करनेके 
खयि गायञ्यादि मं्रोका जप, गोदान, शमि सुवणं आदि यथाशक्ति दान ओर 
कल्पोक्तशांति करनी. किसीका मत दै कि, अनिष्टफलगरूचक महण देखना नरी 
यही उपाय है ॥ ६ ॥ 
( अतु° ) पापान्तः पापयुग्यूनेपापाज्न्द्रःश्चमोप्यसत्‌ ॥ 
शाभाशेचाधिमिवांशेयरूदण्योऽञ्चभोपिसत्‌ ॥ ७ ॥ 
( शुभफर देनेवाला ) भभावस्थ चंद्रमाभी. पापप्रहोके बीच तथा पापयुक्त 
ओर पापग्रहोसे सप्तम भावम हो तो अद्युभफछ देता ह, यदि श्यभग्रह नबांशमें 
वा अधिमित्रांशकमे हो ओर यरु हो तो अञ्भभी शुभ फक देता है ॥ ७ .॥ 


( अनु ° ) सितासितादोसदषटेचन्दरेपक्षीञ्चभावुमो ॥ 


व्यत्यासंचाश्चभप्राक्तासकटव्जबलखात्वदम्‌ ॥ < ॥ 
शुङ्कपक्षकी भतिपदामें यदि चदमा गोचरसे छभ दो तो सारा शुङ्कपक्ष डाभ : 
ओर कृष्णपक्षके प्रतिपदामें आनष्ट हो तो सारा कृष्णपक्ष शभ होता है. विपरी- 
तमे विपरीत जानना अर्थात्‌ शुक ९ मं चन्द अनिष्ट हो तो बह पक्ष अनिष्ठ 
कृष्णप्रतिपदाम शभ हो तो बह पक्ष अनि हवे ॥८॥ 
( शालि वचश्चुकरेन्जसुमुक्ताप्रवालभोमगगामेदमाकाठनीलम्‌।। 
स 
केतोषेदयेगरोपष्पकज्ञेपाचिःप्राङ्माणिक्यमकंतमध्ये ॥ ९॥ 
गरहेके दुष्टफल परिहारको प्रस्यककं माण तथा उनके नवरल धारणका बिधि 
३ कि, श्चकका ज्ञसं अगदी वा बाङ्के पूवे किनारेपर. चंदमाका मोती आभने- 
यमे. मंगरका मृगा दक्षिणम. राहका गोमद नेत्य. शंनिका नीरम पथिम- 
मे. केतकः वैडयं वायव्यम बृहस्पातका पृष्पराज उत्तरम. बुधका पाचि पन्ना 
इशानमे. सथका ( माणिक्य ) चन्नी मध्यम रखना अथवा एक २ अ्रहके प्रीव्यथं 
उक्त एक २ धारण वा दान करना ॥ «< ॥ 1. 
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॥ 


माणिगारत्मकपुष्पकवजनीरम्‌ 


यथोज्ञस्य 


( इन्वरममा 


। 
# 


३० ॥ 


किर 


णम । 


॥ + 


भुद्सव्‌ 


© 
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विद्भुम 


॥ 
9 


+ # 


मुक्ताफल 
कमकंतःस्युर 


णिक्य 
दवेडूयैः 


गोमे 
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माषादीकासमेतः-प्रक० ४. (५३) 


१ 

। घारण योग्य माणिक्य है कि सूयेका चत्री. च०° मोती. मं० मृगा. उु° 

“ „. पन्ना. बृ ° पुष्पराज. ° दीश. श्ञ° नीखम. रा० वैद्य. के° मरकत ओर धके 
भ्रीत्यथं सुवणं धारण कहा है ॥ १० ॥ 


( शार ° ) पायलाजावत्तकंराहकेतोगे््यंशकन्द्रो्सुक्तायरोस्वं ॥ 
न्द्स्यारभान्वीःप्रवारताराजन्मक्षात्रिरावृत्तितःस्यात्‌ ॥ ११॥ 


बटुमूस्य मणिधारणकीं शक्ति न होतो धका सबणं धारण करे यह अथं 

` प्रथमश्ोकसे अन्वय हे तथा राहृकेठका ( छाजावत्ते ) चं श्ु° का चांदी ° 

मोती श० छोादा गर ° मं° मगा. अंथांतरोमे जड धारणभी कहे है. ख ° बेखकी, 

चं° दृदिया, मं° गोनिहा, इधका विधारा, बर° बरगी, ° सिंहपुच्छी, श° 

विखरी; रा० चदन, के° अश्चगेध ओर जन्मनक्षत्रसे दिननक्षत्रपर्यत < । ९ 
करक ३ आव्रत्ति गिननी जितनवां हो उतनश तारा जाननी ॥ ११॥ 


( अन ° ) जन्माख्यसंपृद्विपदनकषमप्रत्यरिसाधकाः ॥ 
क्‌ घूमेवातिभनाः स्युस्तारानामसदहक्फलाः ॥ १२ ॥ 


श इ अ, 


~  पू्ैश्ोकोक्तं कमे गिनके रमसे ये तारा होती ई. जन्म १ संपत्‌ २ विपत्‌ | 
३ क्षेम ४ भत्यारि ५ साधकं ६ वथ ७, भित्र ८ परम॑मित्र ९ जैसे इनके नाम हं 
 वैसेदी फएलभी ह उनमें ३।५। ७ तारा अनिष्ट है ॥ १२ ॥ 


„8 





( शाट ° ) मृत्योस्वणेतिखान्विपयपिराडशाकंभिजन्मस्वथो 
द्द्यात्पत्यारेतारकासल्वणंसबोविपस्प्रत्यरिः ॥ 
मृत्युन्वाददमपययेनक्चुभदोथषाद्तीयशका 
नादुप्रान्त्यततायकाअथज्भाःसवैतृतीयेस्मृताः ॥ १२ ॥ 


अविरयकंताम दुङ़ताराआंका परिहार ₹ कि. *्वध ७ ताराम, तिर सुवणं 
विपत्‌ ३ मे, ( गुड ) चीनी आदे जन्मतारामें, ( श्चाक ) श्रजी प्रत्यरि ^ 
छवण दान करना. दसरा भरकार परिहार हे कि, परिरी आब्त्तिमे ३ ।५। ७ 
तारा प्री ६० वटीपर्य॑त नेष्ट है दसरी आदृत्तिमें विपतकी आदिकी २० षी ` 
 भ्रत्यरिकै मध्यकी २० घटी वधकी अंवयकी २० वटी छोडनी, तीप्ठरी आत्तिमें 
सभी श्चुभ ई दोष नहीं कस्ते ॥ १३॥ 
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८) सुहर्तचिश्तामणिः । 


` (अनुष्प्‌ ) षष्टिं गतमं थुक्तवटीयुक्तं युगाहतम्‌ ॥ 
श्राब्धिद्छृन्यतोकंशेषेवस्थाःक्रियाद्विोः ॥ १६ ॥ 

प्रत्येक राहियोमे चंदमाकी १२ अवस्था होती है. नाम सरश फट समस्त 
कायांरभमे देती. अिवनीसे छेकर जितने नक्षत्र हौ उससंख्याको ६० से युना- 
कर्‌ वत्तेमानं नक्चच्रकी खक्तवटी जोड देनी, 2 स गनाकर ४५<९स भाग खना. जां 
लाभ हआ वह गत अवस्था, शेष वत्तमान अवस्था होती हं ४५4 के.भाग देनसे 
लन्धि १२ से अधिक होतो १२ से भाग _ङेकर शेषगत अवस्था जाननी उसके 
आधेकी वत्तमान अवस्था होतीहं, मषके चद्रमामें प्रवासादि, वषम ना्ादे; 
मिथनमे मरणादि सदी सवका क्रम जानना. प्रकारांतरसे इन अवस्थाजोके 
गिननेका ऋम चक्रम टिखांह ॥ १४ ॥ 


चन्द्रावस्थाचक्रम्‌ । 
¢. 
प्रवास | नार | मरण | जय 1 दास्य | रति 


अत कक 



































| १८॥ | ३० | >९॥; | '&९ 
( । स॒प्त | अक्ति | ज्वर / कंप 
१५ . | २६ | २७॥ | ४८॥ 
धर: _ नाञ्च | मरण | जय 
२२॥ | ३३॥ | 2 | ५६। 
रति । क्रोडा | सप्ति | यक्ति. 
 १८॥ | ३० | ४१। ५९॥ 
कृप स्थिर | व्वस्‌/ नार | मरण 
९५ | २द। | . ३७॥ | ४८॥। 
जय | दास्य | रत | क्रोडा | सुपि 
२२॥ | ३३॥ | ७५ | ५६। | ६० 
भुक्त | ज्वर | कंप | स्थिरता | प्रवास | नारा | 
| १८॥ | ३० | ०६ | ५द॥ | > | 
0414 1. 1 ला & 
/ १ २६। २७॥ | ७<॥।। | &> 
। सुप्ति | भक्ति | ज्वर | कंप | स्थिर 
२२॥ | ३३।॥ | ४५ | ५६ [६५६० 
\ -- „यवास । नाञ्च | मरण । जय॒ । दास्य । त 
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७] १८॥। २० णा 111 0 ४१। ५२॥ 
रति | क्रीडा | सुति | भक्ति |. ज्वर 
३॥ द | २द्‌। | ३७ | ४८॥ 
केप स्थिर प्वास | नाड | मरण | | 
११। २२॥ ३॥। | ८५ ,६। 
हास्य रति । कीडित | स्ति | भुक्त | 
७॥ १८॥ | २०1 4... 1 
ज्वर्‌ केप स्थिर | प्रवास | नारा 
३॥। | १५ | २६। | ३७॥ | ४८॥ 
मति जय हास्य स्थिर | क्रीडा 
११। |२२॥ | ३३॥. | ७५ | ५६। , 
भुक्ति ज्वर | कम्भ | स्थिर 
| 17 3 | ~| 
नाज्ञ माति ॥ जय हास्य | रति . | 
१ 10710 1 
क्रीडा | सति भुक्तिं | उबर | कप्‌ 
"0 -0 110 । ९.८ 
प्रवास | नाडा भति जय हास्य 
| ९७॥ १८।॥ | ३० ४२१। ५२॥ ६० 
रति | करडा | सुपि | भुक्ति | उव्र 
३॥। ९५ २६। ३९७॥ । ८८॥। ६० 
कप स्थिर | प्रवास | नाञ्ञ | मरण | ज 
न षङ्द | --------_ ८: नर्‌ 
१९। २२॥ २३॥। ८९ ५६। 4 
हास्य रति | कडित भुक्ति | > 
७॥ २८॥। ३० ९, ९२॥ य 
क केष | स्थिर | प्रवास | नज्ञ । नर 
6 ३॥ | १५ | २६ |, ३७॥ | ७८॥। | 
मति | जय |, हास्य | रति । क्रौडा | 86 
११" || / २९/४५ . 1451111 
मुक्ति | ज्वर्‌ | कंप स्थिर प्रसि । नार्‌ | 
` ७॥ | १८॥ | ३२ 1) १ 1 | 
ति | डा 
तार 9 जय | हास्य व| ङा । 
7) 1 44 ` | २९ ३०7 | 2 ८।॥ | ६० 
। ` › | क्रीडा । सुति , य _ जव ~ सुपि क्ति ज्वर कष | स्थिर 
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(411;  रसहतचिन्तामणि 


® 


(उ० जा० ) प्रवासनाशोमरणजयश्चहास्यारतिकीडितसुप्तथुत्छाः ॥ 
ज्वराख्यकेपस्थिरताअवस्थामेषाक्रमघ्तायसदफटाःस्युः ॥ २९ ॥ 

अवस्थाआके नाम-प्रदासख {नाश रमरण ३जय 2 दास्य <^ आरति € ऋत 
७ सुपि < स्कार ज्वरा १० केप ११ स्थरा १२: जसे इनक नाम वैसहा 
टट ॥ १५ ॥ 

( श्रं ) लाजाङ्कष्ठवलाग्रियड़घनसिद्धाथनिशादारुमि 
पुद्खालज्रदुतजटलनमदतन्लानय्महात्थावद्त्‌ ॥ 
धेतुःकव्वरूणोवृष्चकनकंपीताम्बरंघीरक 
श्वतोगोरसितापदहासिरजहइत्येताखेदंक्षिणाः ॥ ३& ॥ 

इष्ट अ्रहाकं पारहाराथं स्नातको आषधी ( छाजा . ) खील, अथवा खजा 

वत; कट, वा) भीमली, मारक्छागनी, सस्ता, सषंप, देवदार, इरिदा, शरपुखा, 


छोध इतने जलम मिंखाके स्नान करनेसे मर्होका अरि दूर होता दै. दाक्षिमा क- 
इते ह कि, स्रयके प्रीवयथं गो, चं शंख, मं ° रक्तवृषभ, घु सुबणे, बु ° पीतांवर, 


 छ° घोडा, श° कष्णगो, रा० खद्ध, केतु वकरा दक्षिणाम देना ॥ १६ ॥ 


( उ० जा° ) सू्यारसोम्यास्फुनितोक्षनागसप्तादिवस्रान्‌ 


धुरभ्रेनाडीः ॥ तमोयमेज्याश्चिरसाधिमासाक्गन्तव्यराशेः 


पफटदाः पुरस्तात्‌ ॥ १७ ॥ 


स्ये जिस रा्िषर जनेवाडछा दे उसका फल “4 दन पहछेदीपे देतादं- तथा ` 


मंगल ८ दिनसे, बध ७ दिनसे, शु° ७ दिने, च ३ धटी, राह इ महीने 
शनि £ महीने, बृ दो महीने अर्थात्‌ २७ अंशे उपर स्पघ्र जब हो त तभीधे 
यह्‌ अग्रिमराशिका फट देता हं ॥ १७ ॥ 
(शालिनी) दष्ेयोगेहेमचन्दरेवशंखधान्यंतिथ्यर्देतिथौतंडर- ॥ 
वरिरतभेचगाहिमनास्वांदथास्सिन्धृत्थचतारास्र राजा॥१८॥ 


आवरईयककृत्यमं दषटयोगाका दान कते ई, यहां राजा उपलक्षणे यतिपा- 


ताददम सवणे चंददृषटमे शंख तिथिमं तड वारम उक्तरत राशिमि मो दमंहतेम 
सवणा ताराम्‌ इवण देना ॥ {८ ॥ 


( व° ति) राश्यादिगोरिकुजोफलदोसितेज्योमध्येसदा- 
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भाषारीकासमेतः-प्र० ५ ( 4७ ) 


शशिसतश्चरयेव्नमन्दो ॥ जष्वान्नवहिभयसन्पतिवश्चसोख्य- 
डःखानि मासि जनिमे रविवासरादो ॥ १९॥ 
डति श्रीदेषज्ञानन्तस्तरामविरचिते महत्तेचितामणो चतथ 
गोचरप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ $ ॥ 


। व ५ 


सयं मग रार्यादि १० अशमे अपना फल परण देते है, अन्य अशेम थोडा 


याड देते है, एवं उक बृहस्पति मध्ये १० अशमे बुध प्ररे३० री अशोम 
| वद्मा शनि अत्य १० अक्षम पररा फर देता ई, निस मरीनेमे जन्मनक्षत्र 
' गविवारका होतो सर, चंदवारको हो तो भोजन पदाथं मिद, एवं मंगल ० 
 अभिभय क० धर्मडद्धि ° वखपरा्ति श” सौख्य श० दुःख होता हे ॥ १९ ॥ 


ठति श्रीघ० चि० महीवरङ्ताया भा० चतथ्गाचरप्रकरण समाम्‌ ॥ 2 ॥ 
अथ सस्करर¶्करमद््‌्‌ । 


( अनं < ) आद्यरजःश्ुभषाचमागरधषफाल्यने ॥ 
ज्येष्ठश्रषणयोः शङ्केसद्रारेसत्तनोदिवा ॥ १ ॥ 
श्रति्यमृदुक्षिप्रधरवस्वातोसताम्बरे ॥ 
मध्यचमूटखादितिभपित्रमिश्रेपरष्वसत्‌ ॥ २ ॥ 

संस्कार ८८ ह इनर्म गृभाधानपयागा स्जादशन खंख्प इ. यह्‌ चयन ऋतु 


` (रजोदश्चेन ) माध वैशाख आथिन फार्युन ञधष्ठ ्ावण महीनेभे, शुकपक्षमे, 
¦ शभगहो दे वारम शभम तथा दनम अर्‌ दण, वानङ्ा) शततारा, खडः 


धिप, धव, स्वाती नक्षतरेमिं छम होता हे, मूल पुनवेसु मघा विशाखा कृत्तः 


का मध्यम. जन्य नक्षत्रोमे अश्युम होता है. तथा उस्र स्मय वत्तवख युन 


टोतार्‌॥१५॥>२॥ 


( शालिनी ) मद्रानिद्रासंकमेदशेरिक्तासध्यापधीद्रादशषृतयु ॥ 
रोगेष्म्यांचन्द्रसूयापरागवात्वाद्यनारजाद्रनतत्‌ ॥ २॥ 
प्रथम रनोदकशेन भद्रा्मे, सोयम) सक्रातिदि्ते) अमावास्या, रिक्तातिथि 


(करर ख ऊ 


संध्या्मय, षष्ठी द्वादशी, वधुारतम तचा सादरम) ट साम.सयचद्रग्रहमम्‌) 
व्यतीपातमे शभ नही होता नेष्ट फट ई ॥ र ॥ 
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(५८ ) | महतं चिन्तामणिः । 


(व° ति° ) हस्तानिलाधिम्रगमेजवसुधुवाख्येःशक्रान्विते 
शुभतिथो ञ्चभवासरेच ॥ स्रायाद्यातैववतीमरगपोष्णवायुहस्ता- 
 धिधात्रभिररं छभते च गभम्‌ ॥ 9 ॥ 


हत स्वाती मगशिर अनुराधा धनिष्ठा धव च्येष्ठा नक्षत्र ( शभतिथि ) पर्वोक्तं 


भद्राद्रारहेत चचभग्रहोके वारम प्रथम रजोवती स्नान करे ओर मगशिर रेवतीं 
स्वाता हस्त आश्चना राहणाम स्नान करनसे योत्रही गभधारण कर्ती द 1*। 
( शाद ) गंडान्तंबिविघत्यजेत्रिवनजन्मक्ष॑चमूलान्तकं 
दासंपोष्णमघापरागदिवसंपातंतथवेधृतिम्‌ ॥ 
पिवोःश्राद्दिनदिवाचपरिवाद्यदस्वपत्नीगमे 


न्युत्पातहतानिष्र्युभवनंजन्मक्षेतःपापमम्‌ ॥५}; 
गभाधान सहृत्तं कहते -नक्षत्रतिथि लम गडांत, जन्मनक्षत्र मू भरणी 
आधशिनी रेवती मघा प्रहणदिन व्यतीपात वैधृति मातापिताका भराद्धदिन, दिन- 
म पारवाद्ध दिव्यांतरिश्च माभजं उसात जन्मलम्र जन्मराशिसं अषटमटम्र पाप- 
युक्त नक्षत्र कम्म इतने प्रथम ऋठस्नाता अपने परनीफे गमन, ८ मभाधानयें ) 
वाजित करने ॥ ५॥ 


( शालि ) मद्राषष्ठीपवेरिक्ताअसन्ध्यामोमाकौकीनाबराजीश्व 
तसः ॥ गभाधारनन्युत्तरेन्द्रकमेचत्रह्मस्वातीषिष्णवस्वं 
म्बुपेसत्‌ ॥ & ॥ 

भद्रा षष्ठा पवादन {रत्ताताथ खत्पासमय मग राव रानवार जर रजाः 

दृश्नस कर = रात्रे वनित करके तीन उत्तरा परगाशर हस्त अनुराधा रोहिणी 
स्वाता जवन वानष्ा शतामषाम ममांघान करना ॥ ६ ॥ 


८६० ३० ) कन्द्रानिकोणेषुशुभेश्पपेख्यायारिगेःपमहदष्ट्ये ॥ 
आओजांशगेन्दावपियुग्मराजचितादितीज्याचिषुमध्य 


मस्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
कद्र १।४।७।१० त्रिकोण ९।५८म द्चभग्रदः ३। ६। ११ भावोमे पापग्रह 
हवे तथा पुरुषग्रह ( सू° म॑ बृ°) लम्मको देखें चंदमा विषरामाश्चेके अश. 
क्म हाव एस लम्नम्‌ तथा समरात्रम गोधन करना. खाग्रह्‌ बरी चंदर्माशकमं 


छ क च 


तवा विषमरात्रम जआधान हो तो कन्या होती है. पुग्रह बी तथा समरातिमें पत्र 
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भाषादीकासमेतः-प्रक° | ५९.1८ (५९) 
हाता है. मिश्रयोगोमे नपसक होता ३ ओर चित्रा पनव॑सु पष्य अधिनी नक्ष 
गभांधानको मध्यम्‌ ह, पर्वोक्तोके न मिरनेमं इनम॑भी करते हं ॥ ७ 
। (शाद) जीवाकारदिनेमृगेज्यनि ति प्रोादिितरभभे 
क्रामाकरसाषए्वज्याताथाममासावपं पावर ॥ 
सीमन्तोष्ठमषष्ठमासिश्चभदेः केन्द्रकोणे खले- 
ल[भारात्रषुवाघ्ुवान्त्यसदहं टं चपुम्भाशक ॥ ~ ॥ 


गभके निश्चय हयेमं सीमतत्रयन यद्रतं करते दं कि, बुहस्पति मगल सूयः 
वार हस्त भगार पष्य सर अवण पृनवेसुन सामत संस्कार करना. रक्ता ठ । 
९॥ १४ अमा दादी षष्ठी अष्टमी तिथि छोडके छठे जाठवे महीनेमं जसम 
 मासेशा वछवान्‌ दौ तथा ञयभग्रह कद ॥चकाणामे पाप्रह ३।६) ११ भावामहीं 
छञ्ममे परुष राश्िका अशक हौ डुभवारकं देन. नक्षत्र विकल्पसे कहते दे कि 
घवनक्षच एव रेवताम साजत सस्कार कंरना॥ <॥ 


( व्‌ ° ति° ) मासश्वरासतङ्कजञ्यरवीन्दुसोरचन्द्रात्मजास्त- 
न॒पचन्द्रदिवाकराःस्युः ॥ खीणां विघोबलसुशन्त 
विवाहगभेसस्कारयोरितरकमेसभतेख ॥ ९॥ 


गभं रहेमें प्रथम मासका स्वामी शकर कामग ३का बृहस्पति ° का 


मूये ५ का चंद्रमा ६ कारानि ७ का इध आठवेका लमेश ९ का चन्द्रमा 
१० का सयं हे. इनके वलवान्‌ दीनस गभपुष्ट, [नवरतास्च जपन मासम क्षोणादे 
करता हे ओर विवाहम एवं गभसस्कार गनाधानाद्कामं खियोकी पृथक्‌ 
( चन्दरवल ) चन्द्रशुदि आवश्यक हं अन्य समस्त कत्याम स्ोभाग्यवतीका 
भन्ताकी च॑दश्चद्धि देखी जाती ह, खियाकी पृथक्‌ नहा ॥ ९ ॥ 


(ई° व ° ) पूरवोदितैःपसवनविधेयंमासेततीयत्वथविष्णुपूजा ॥ 


अ (~ 


मासिषमेविष्णुविधातरेजीवेरेगरश्चुमे मत्य॒गरदेचज्द्धे ॥ १० ॥ 


सीर्भतोक्तं तिथिवार नक्षत्राम तीघ्रे वा चौथे महीनेमे गभंका पुसवन संस्कार 


करना तथा पुंवार पुरुषलघ्न ओर पुरुषनाम नक्षत्रामे पुस्तवन करते ह, एवं तीसरे 
महीनेभे विष्णु प्रजा आठवेमें विष्णु ब्रह्मा बृहस्पतिका पजन करना. जितने 
गभसंस्कार कड ह इन सभीमे शुभम तथा अष्टमभाव द्धं चाहिये ॥ १० ॥ 
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(६०; | महुतचिन्तामणिः । 


व „९ 


( उप्‌० ) तनातकमादिशिशिधेयंपवीख्यरिकोनतिथोद्यमेहि॥ 


एकाद्शद्रादशकेपि चसेग्रद्धवक्षिप्रचरोड़षुस्यात्‌॥ ११॥ ` 
पुत्र उत्पन्न होतेदी नाखच्छेदनके परे जातकभं करना, यदि वह समय किसी 
भकार व्यतीत होजाय तो नामक्मेके साथी करना. इसल्ियि जातकमादिको- 


का एकटी यत्तं कहते दै कि, रिक्तातिथि परवदिन छोडके शभवारमें ग्यारइ्वे ˆ 


अथवा वारहवे दिन मृदु धुव क्षिप नक्षत्रम करना कहता है, त्राञ्मणका ११ 
। दिनमे, क्षियोंक्ा १३, वेव्योका १६, सृच्रधार स्तकातमें करना. धोका 
मीने । सख्य का व्यतीत इयेभें उत्तरायणादि समयकी पूर्वोक्त अपेक्षा हे 
मुख्यकालम विकेष विचार नही ॥ ११॥ ष | 
(वं तिर) पप्णधुवन्दुकखातदयषुसूतीस्नार्नसमिवभरीन्य- 
कुजेषुशस्तम्‌ ॥ नाद्रा्रयश्तिमवान्तकाभिथमूरतव्ज्ञसौ- 
 रिविषडविरिक्ततिथ्याम्‌ ॥ १२॥ 
रवती धुव नक्षत्र मृगशिर इस्त स्वाती अशिनोमं स्रतिकाने स्नान करना- 
जाढासे तीन अवण मवा अरणी मिभसज्ञक एवं मूख चित्रा नक्षत्र उध शनि- 
वार ८।६।१२।४।९। १४ तिथि मृतिकाके स्नानमनदलेनि॥ १२॥ 
( शाद" ) मसेचे्यथममवतसदृशनोवारोविनश्येस्यं 
हन्यात्सक्रमतोऽज॒जातभगिनीमाजमजानद्रयादिके ॥ 
पष्टाद्‌। कमते ३ भागमतल तातात्छसं पठतां 
लक्ष्मीसोख्यमथोजनेसदशनेविष्वेस्वपिघादिहा ॥ १३ ॥ 
, बाटकके परि महीने दाति उगं तो स्वयं नष्ट हव. दूसरेभं कनिष्ठ भा्को' 
र्व रम भगिनी ४ माता ^ म ज्ये्ध्राताको नारके. चेमं बहत भोग ७ में 
तासे सुख ८ भ पृष्टता ^बन १०सीख्य ११ सख होवे. यदि जन्मी दैतसहित 
रो अथवा पहिले ऊपरके प॑क्तिके दांत आवें तौ पित्रादिकांका नादा करतांहै १३ 
( | न 2111 10१ 
(अनुष ) दीकायद्ऽकमात्पचशरपनेषुसततमेः॥ =- ` 
नेरुज्यंमरणंकाश् व्याधिःसौस्यंकमाच्छिशोः ॥ १९ ॥ 


#, | ध 9 | 
„नि 


॥ 





बाटकको ( दोला ) पालनेमं श्चलानेके चयि दोलाचक्र है कि,  सर्यके नक्ष 


चसे ५ नक्षत्रम निरोगी, उपरान्त ५ में मरण, फिर ८ कृराता, ५ में सेमी, 
७ भसाख्य हाता ३॥ १४॥ । । "(20 


| 
६१ | 
त ५ 
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भाषाधकासमेतः -प्रक° ५ (६१) 


( व° ति° ) दन्ताकभरपध॒तिदिगमेतवासरेस्ाद्वारन्ुमेमृदल- 
धुध्रञुभः शद्यूनाम्‌ ॥ दोखावद्यटस्यनष्कमणचतुथ- 
मासयमाक्समयकामतञह वा स्यात्‌ ॥ 3< ॥ 

दालासेदणकी उक्तं चक्रम दुद्र कं) ३२ । १२। १६ । १८११० 

दिनोमे शभवारमें मृदु छषु इव नक्षत्रम बाटकाका दोलरहण ङगना ओर्‌ 
चोथे मरीनैमे तथा यावीक्त तेथे वार नक्षत्रा्म नेष्कमण करना ॥ ९९५ ॥ 


। (अजं ° ) कवीज्यास्तचेचाधिमासेनपोषेजलंपजयेत्सतिकामासपूत॥ 


बुघद्वाल्यतादवरक्तातयाहछताञ्यादतान्द््कननछत्य- ` 
मेत ॥ 3३ ॥ ४ 
क्रास्त, रुर्वस्त, चैत्रः पोषमास, रिक्तातियि, मलमास छोडकं प्रशूतिसे 
एक मास प्ररे इषएमे बुध ` चद बृहस्पातकारम अरणः पष्य) युन; अमारः 
हस्त, मल, अनुराधा नक्षत्रों सूतिकाका जलपूजन करना ॥ १६ ॥ 
( खग्धरा ) रिक्तानंदा्टदशंहरिदिवसमथसोरिभोमाकेवारं 
छं जन्मक्षेलग्रा्टमगरदर्वगं मीनमेषालिकं च ॥ 


त्वा षषात्समसास्यथ च मूमहशापचनादजमासं 


नक्षयैःस्यात्स्थराख्यःसमृदुर्डुचरवालकन्नाशनसत्‌ ॥ १७॥ 


निष्कमणद्धे उपरत पुत्रका टे आदिं सममास ६ ॥ ८} १० ॥ ५९ 
तथा कन्याका पांचवें आदि विषम ^ 1 ७।९) ^° मासमे अन्नप्राशन करना. 


4 ६1 ११.अब् < दश २० हारे ५९ ताध 
इसमे रिक्ता £ ।९। १४ नंदा | 
शनि मंगर सूय॑वार जन्मलम जन्मराशिसे अष्टम छर एवं नवांशकं ओर १२ 


। १। ८ म्न क्रोडके स्थिर मदु छषु चर नक्षत्र सत्‌ ॥ १७ ॥ 


(व° ति ) केन्द्रविकोणसदहजेषु शभे: खशुदधे लग्रे विलानारइु- | 


गैश्च वदन्ति पापेः ॥ लयाष्पष्ठरहितं शशिनं प्रशस्तं भता 
मबुपानिकजलमेमसच केचित्‌ ॥ १८ ॥ 


अन्नमाशनमें लमश्द्धि कहते ह कि, केद्‌ ९ । ४।७॥। ^ ° त्रिकोण ५।९ 
सहज ३ भावोमे ञयुभग्रह ३। ११ । £ भावामे पापत्रह हा" राम्‌ १० भाव. 


( शद्ध ) ग्रहरहित हो. चंदमाः १।८ । £ स्थानोसे अन्य भावमं हो एेसे छम 
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(६२ ) ५ मुदहतचिन्तामणिः । 


अत्नप्रारान शभ होता ह, तथा अहठराधा शततारा स्वाती ओर जन्मनक्षचको ` 


कोड अशभ कदतेदे॥१८॥ 
(अलु= ) कषीणद्पूणेचद्रज्यज्ञभोमाक्ोकिमागेवेः ॥ 
 िकोणव्ययकंद्राष्ठस्थितरुक्तयरहैः फलम्‌ ॥ १९ ॥ 
गिलारायलङदावजतज्ञानाचापत्तर्‌ष्‌ ॥ 
कुष्ाचच्रट्शवातव्याविमाचूमागसागतं ॥ २० ॥ 
अन्नप्राज्ञनमें गरहभावका फ है कि, त्रिकोण ९ ।५ व्यय ९२ केद् १।४। 

७1१० अष्ट < वे भवेमिसे किीमं क्षीणचंदमा दो तो भिक्षाका अन्न खाने- 

वाखा होवे एवं प्णचंद्रसे यज्ञ करनेवाला) बृहस्पतिसं दीषु, ब॒धसे ज्ञानी, 

` ्मगङ्ते पित्तरोगी) सूयसे ( इष्टो ) रुधिरसंबधी रोगी, शानिसे ( अन्रहधेशच ) अत्र 


पचे नही वा अन्न मिलना कठिन हौ तथा बातरोगीमी होवे; डके (भोगी ) ` 


सुख भोगनेवाहा वह वाक होवे ॥ १९॥ २० ॥ 
(व ति° ) पृथ्वीवरादमभिष्न्यङ्खजेविशदेरिकेतिथोतरजति 
 पञ्चममासिबाटय्‌ ॥ वध्वाञुमेह्निकटिसूत्रमथधुवेन्दु- , 
जयष्कषमेवलघ्भेरुपवेशयेत्को ॥ २१ ॥ 
पचम मामे वा अन्नप्रारानसमयमे शरम्युपेवेशन संस्कार कहते हे कि, पृथ्वी 
वराह की पूना करके भगलकी छद्म रिक्ता ४ ।९। १४ तिथियोंको छोडके 
चरलसमें धुव, मत्र, ़गशिर्‌, ज्येष्ठा, लघुनक्षत्रामि बालकके ( कटि-स्त्र ) 


@ @.9 


तागडो “कद्नी'” बां धके प्रभ्वीम षिठखाना ॥ २१ ॥ 


(शालि °) तस्मिन्काटेस्थापयेत्तत्परस्ताद्वश्पुस्तकंटेखनींच॥ ` 


स्वणरोप्यंयचग्रह्णाति बालस्तैराजीवेस्तस्य वृत्तिः प्रदिश ॥ २२ ॥ 


्युपवेशन समयम आजीविकाकी परीक्षा है कि, वाखकके अगे वख, 


शखे, पुसतक) . कलम सोना; चांदी, ओरभी आजीवनोपयोगी वस्तु रखनी. 
वालकं जिस वस्तुका भम अहण करे उस वस्तुसंवंधी कत्यसे आजीवन होवि 
उक्षाकी उत्तिसे प्रतिष्ठा पा ॥ २२॥ | 14 
00 > 
( सम्बरा ) वारेभोमार्फिदीनधुवमृडलघुभेरिष्णुमूलादितीन्द्र- 
„9 =>, छर, क ध ऋ, (न । ९१ 
स्वातावस्वभ्युपेतेमिथुनमृगसताङम्भगोमीनल्ये ॥ सोम्यः 
((-0 301 ( ||: (९1451618. 0 ८५ 2\/ ©(810011 
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भाषारोकासमेतः-प्रक० ५ (६३) 


नद्रधिकोणेरक्भगगनगेः श्लाभगिसंस्थेस्ताम्बूल. साद 
' समाखद्भयामतसमय प्रा्सनत्राशनं वा ॥ २२ ॥ 
मंगर शनिरहित वारम अवण मूर पुनवेसु ज्येष्ठा स्वाती धनिष्ठा धव भरद 
 नक्षत्राम मेथुन मकर कन्या कुभ वृष मीन छमोम कन्द १।४॥७। १० 
विष्ण ९५ के ज्युभग्रह ३। ६।११के पापग्रहोमे बाल्कको पानखुपारी खिलानां 


कि क फे # 


यह कम टाई मानम अथवा अन्नप्राश्चनके [देन करना ॥ २३ ॥ 


( खग्ग ) दितवेतांश्वे्पोषावमहरिशयनंजन्ममासंचरिक्ता 
युर्माब्दजन्मतारास्रतखानवष्धाभः स।मतमास्यथा वा ॥ ज 
नमाहात्सूयसमप.वसमताद्वसनज्ञज्यशऋन्ढवार्यजाव्दावष्यु- 
युग्पादितिमदटधभेःकणेवेधःप्रशस्तः ॥ २४ ॥ 
| कणेवेधका खदरत- चैत्र पोष महीना सोर मानसे तथा क्षयतिथि ( जन्म- 
मस ›) जन्मदिन २० दिनः रिक्ता ४।९। १४ तिथि, युग्म २।४।६।८। | 
| १० 1 ९२ वर्ष, जन्मतारा १। १०1 १९ वें नक्षत्र, जन्मनक्षत्रसे इतने बालत ` 
करके £! ७1 ८ वं महीने अथवा जन्मादेनसे ९२२। १६ वे दिनमे इनसे 
उपरांत विषम वषमे थ बहस्पति शक चंद्वार एवं वण धनिष्ठा, एुनवैस । 
| 
॥ 





"क 


सृद, खघ नक्ष्रोमें कणेवेध शुभ दता ई ॥ २४ ॥ 
( प्ररपि° ) संगद्धेम॒तिमवने अिकोणकेन्दरव्यायस्थःश्चभखच- 
रः कृवील्यल्य ॥ पापाख्यरारसहजायगरहसस्थंटयस्थ 
बिदशथुरो श्चभावहः स्यात्‌ ॥ २५ ॥ | 
कणवेधमे टसश्चद्धि, अष्टम स्थान ग्रहराहेत हौ, बिकोण <।५९केन्द्र १९।. । 
४ ।७। १० तथा ३1 ११ स्थानेमि शुभग्रह बृहस्पातें य॒के खो २1७ । ९। । 
१२ मे तथा वृहस्पति लभं हो एेसे खमे कणेवेध शुभ होता ई, ओर जन्मोत्सव 
कृत्य सौरव पूणं हएमे “जिस दिन सुय जन्मकफे राश्यादेम आवे करते 
दाक्षिणाप्य जन्मतिधथिभो मानव ह ॥ २५॥ 
( सम्य › गवाणाम्बप्रातष्ापारणयदहनावानगहप्रवशा- 
ओलराजायिषेको बतमपि शभदं नेव याम्थायनेस्यात्‌ ॥ 
नोवाबाल्यास्तवाद सुरयरूसितयोनैव केतदये स्यात्‌ ` 
 पक्ष॑वाद्धैचकेचिनदहतितमपरेयावदीक्षांतदु्रे ॥ २६ ॥ 


 देवमंदिर एवं जलाशयकी प्रतिष्ठा, विवाह,अगन्यधानःगहपवेश चूडाकमं राज्या- ` 
[मिषक बधं, दक्षिणायने तथा बहस्पाते शकक वादय बद्धत्व अस्तम (केतु) 
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(६४). मुदूतेचिन्तामणिः 1 


= ताराक उद्यम व करने. जब केत असत इाजावतो ९!५वा ७ देन आओरभी 
छाडन., कंसाका सत इह {क (उम्र) [दाश्ख चर्ख ताष्रस कंङखव्णादि सज्ञक 
वूच्रकठु जवतकं दखें जाव त्तकं दोष ह उपरांत नदह ॥ २६१ 
( अनु° ) पुरःपश्वादगोवाल्यंधिदशादहचवाद्धकम्‌ ॥ 
पक पञ्चादन त द्र गराःपक्षमदाद्कतं ॥ २७ ॥ 
तदशाहदयोःग्रोक्तकेशित्सप्तदिनं परः ॥ 
व्यद्त्वात्ययिकेप्यन्यरद्धांह चन्यरवि घोः ॥ २८ ॥ 


सुक्क प्रवं उदय दीने तीन दिन पथिमोदयभं १० 1द्‌न बालत्व, रदता ह 
तथा प्रवास्तमे १५८ दिन पञ्िमास्तभं ^ दिन बृद्धत्व होता दहे. बृहस्पति १५ 


दिन वाङ १५ दिन वृद्ध होता ह ॥ २७ ॥ किसीके मतसे बृहस्पति श्कके 


उद्य तथा अस्तम बाल्य.बाद्धक्क {०} {० दिनि ह, क्ीने ७ हीं {दन 


कहं हं आर किसोका. मत हं के) आत्ययिकमं ( यदि कत्तव्य कृत्यकी फिर 


दिनञ्चद्धयाद्‌ न मड, समय नकर जाता टो, तथा उस समयक उस कायक 


न करनसे पुनः वह कायं न्न हाता हो तो ) तीनही दिन छोड़ने ओ चंद ` 


माका बृद्धत्व ३ दन बाद्टत्वका जधा छोडना ॥ २८ ॥ 


( खग्ध° ) चूडविषात्ततीयालसमवातवषमण्करिक्राधथषष्ठा- 
पर्वानादहैविचे्ोदगयनसमये ज्ञन्दङक्रेल्यकानाम्‌ # 
वारेटग्रंशयोशास्वमनिवनतनोनेधनेश्चद्धिगुक्तेशाक्रो 

विमेतेमेदचरलघुभेरायषटूिस्थपापेः ॥ २९ ॥ 


( रथी° ) क्षीणचन्दरञ्जसोरिभस्करेमतयुशघ्चम्रतिपंगुताज्वराः ॥ 
स्युःकमणद्वजावमागव-कन्द्रगश्व्चुभामष्रतारया ॥ २० ॥ 
बरतर्बधसे प्रथक्‌ चडाकमं करना ही तो महतं है कि, तीसरे वषंसे विषम ३। 


^) ७ वर्षामि, रिक्ता ४।५। १४ आद्य १ षष्ठी ६ पबदिन, चेत्रमास कछोडके 
` उत्तरायणे, वध बहस्पाते चक चद्रवारमं, जन्म॒ राश्िटम्से अष्टम लम न दौः 
अषछठभस्थान थुक्रसे अन्य कोड ग्रह न हो, जन्ममास खोडके ओर नज्येष्ठास्हिव 
अतुराधारहित मदु चर र्षु नक्षत्रम, रमसे ११।६।३ भावोमें पापग्रहः, कट 
कोणोभं श॒भग्रह होनेमें चूडाकमं करना ॥ २९ ॥ कमम, कदो १ । ४।७। 


१० मे, क्षीण चद्र हो तो मृस्यु, मंगल रोतो शखाधातः शनिसे ( पगता ) डंगडा, 
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भाषादीकासमेतः-प्रक० ५. (६) 


स्यसे ज्वर तथा बध बृहस्पति शक्रसे शभफर रोता है, परेतु इसमे तारायुद्धि 

आवर्यकं है, जन्म विपत्‌ प्रव्यरी वध तारा न छनी, यह बिचार ( वैदिक मडन ) 

चार ५ अवेद्क सडन ) सुखाथं क्चारम तल्प ह ॥ ३० ॥ 

( अनु ° ) पञ्मासाधिकेमातगेभचोलशिशोनंहि ॥ 
पश्चवषायकस्यषटगाभम्यामापं मातार्‌ ॥ २१ ॥ 

चोखवाडॐे बाङककी माताका गभ पांच मरीनेसे ऊपरका दो तो पांच वषंके 


भीतर अवस्थावाटेका चडाकमं मं करना, यदि वाहक पांच वषसर अधिको 
तो पांच मरीनेसे अधिक गभवती माता रोनेमभी दोष नरी ॥ ३१॥ 


( शा०) तारादोष्येव्जर्भिकोणोच्गेवाक्षारसत्स्यात्सोम्यामिचस्ववग 
सोम्यभेव्जेशोभनेदषएटताराशस्ताज्ञेयाक्षोरयाता्देङ्त्ये ॥ ३२ ॥ 


याद्‌ दमा चरिकाण ^ । ९ बा उच राम इ अथवा बुध गुर्‌ शुके षड्व- 


गमं तथा गोचरसे श॒ुभस्थानमें हये, शभनक्षत्रभे क्षोर एवं यात्रादि कव्य दष्टता- 
रामेभी कर छने ॥ ३२ ॥ 


(अन ° ) तुमस्याः सूतिकायाःग्रनोश्चौखादि नाचरेत्‌ ॥ 
ज्येष्ठापत्यस्यनज्यष्टकाश्चन्पागापनष्यत ॥ ३३ ॥ 
वारक की माता रजोवती अथवा प्रसूति दी तो (चालाद्‌ ) चंड बतबधं 
विवाह न करने ओर आगमं कन्या पकं चौवत विवाह ज्येष्ठके महीनेमे न 
करने, कोर मागंशीषभं भी न करने कदते ह ॥ ३३॥ 
( शाद° ) दन्तक्षोरनखक्रिया्रविहिताचोखोदितेवारभे 
मन्दांगाररवीन्विहाय नवमं घक्चं च संध्यां तथा ॥ 
रिक्तां पते निशां निरासनरणमग्रापप्रयाणोद्यतः 
खाताभ्यक्तकृताशनेनहिपुनःकाय्याहितप्रष्ुमिः ॥ २९ ॥ 
सामान्य कचोर, दत, केश, नखक्कियाभी चोखोक्त नक्षत्र बारादिकोमं करते 


परंतु रानि मगल सुय॑वारमें तथा एकं क्षोरसे नवमे दिनं तथा संध्याकार्मे, ` 


रिक्तातिि पवेदिन रातिसमयमे न करना ओर बिना आप्तन, रण अथवा 
ग्रामांतरके तैयारीमें न्दायके नित्य नेमित्तिकं कमं करके, तेर उबटन गायके 
भोजन करके, शंगार भषण वसखादे पहनके अपने अभ चाहनेवाङने क्षोर न 
करना] ३४ ॥ 
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(६६) महूतेचिन्तामणिः;। 


 ( मन्जभाषिणी ) कतपाणिपीडमृतिबन्धमोक्षणेष्चुरकमचद्ि- ` 


` जनृपाज्ञयाचरेत्‌ ॥ शववाहतीथगमसिन्धुमननक्षुरमा- 
चरेन्रखल्ुगभिणीपतिः ॥ २५ ॥ 


यज्ञम, विवाहम, गोदानसस्कारम, मातापेताके मरणम, केद्से एटनम बाह्ल- 


णकी तथा राजाकी ज्ञास क्षोर अनक दिनमेभी करटेना ओर गभिणी सखीके 
पतिन प्रेतके साय न जाना, तीथयात्रा सथद्रखान ओर क्षीर न करना ॥ ३५५ ॥ 


| (भु° प्रर) 
तरपाणां हितं क्षोरभे श्मश्चकमं दिने पञचमेपञ्चमेस्योदये वा ॥ 


षडाग्राल्लमनाव्कःपचापत्याऽव्दतास्व्ययमान्ारङनखत्युमत्‌ ॥द३६॥ 


इमश्कम- "सय क्षर रजाञनि क्षार क्त नक्षत्रम अथवा पांचवें 


र, सण छ 


पांचव देनम नेत्य करना वा क्षीर नक्ष्रके उदयम जसे मष छसमम १३ । २०्अश्च 


पर्यंत अदिवनी उदय २६।४० पर्यन्त भरणाका ३० पयत कृत्तिकाका उदय 

होता है, जो कायं क्षोरादि अदिवनीमे उक्त है वे मषरमके १३ । २० अंशभीतर 

 करङना. र्सरौ खभी नक्षत्र जानना ओर छः आवृत्ति कृत्तिकाम ३ अन- 
राधाभ < रोरिणीमं «^ मवामं ४ उत्तराफाल्णएनीम मतांतरसे ४ आवृत्ति. सभी 

उत्तरा जो एकटी वषमे क्षर कर तो मत्यु पवे॥ ३६॥ 

 ( पञ्चचाम? ) गणेशविष्णुवायमाः प्रपूज्य पञ्मानब्दकेतिथोशिवाक- 
दिश्िषर्शरनिकरवाइद्‌क ॥ छद्श्रवानलखन्त्यभादितीशतक्ष 
मिभ चरोनसत्तनो शिशोखिपिय्रहः सता दिने ॥ ३७ ॥ 

वाछकक पांचवें वषम गणेश्च विष्ण सरस्वती लक्ष्मीका पूजन्‌ करके ११। 

१२। १०।९। ६॥ «^ 1 ३ तिथषोर्म, सूयक उत्तरायणम, छघ नक्षत्र श्रवण 

स्वाती रवता एनवसु आद्रा चित्रा अनूराधा नक्षत्रम चद बुध गर शकरवारमे चर 

१।४।७। १० राहत अभलममे अक्षरारंभ करना ॥ ३७ ॥ 

( पञ्चचाचर ) मरगाकरच्छतछ्येश्मूलपर्विकाचये गरुद्रयेकंजीव- 
वित्सितऽहिषद्शरिके ॥ शिवाकंदिग्दरिकंतिथोधुवांत्यमिचभे- 
परैः शभेरथीतिरुत्तमा तिकोणकेन्द्रगेः स्म्रता ॥ ३८ ॥ 

मृगार, अद्ध, पुनर्वसुः हस्त, वचत्रा,स्वातीःभवणाधानेष्ठा,रततारा,अशिविनी, 

अल, तीत पथ) पृष्य, आ्धेषा नक्षत्र रवि गर बुध शक्रवार एवं ६।५। ३। 
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भाषादीकासमेतः-प्रक° ५. ( ६७ ) 


११।१२। १० । २ तिथियोमें तथा ञभग्रह कंदं १।४।७। १० त्रिकोण ९। 
५म हो एेसे सुहत्तेमं विद्या पठनेका आरम्भ करना, कोई धुव, रेवती, अनूरा- 
धामेभी कहते ह । तथा अनध्यायभी षिद्यारभम न छने ॥ ३८ ॥ 
( शाद्‌ , विप्राणाव्रतबन्धननिगदितगभांननेवांष्मे 
वभ वाप्यथपञ्चमं ज्ञातथजा षषटत्थकादश ॥ 
नृर्याना पृनरहमप्यथ पुनः स्याद्ादशवत्सर 
खेथद्विगुणेगतेनिगदितेगोणतदाहृङ्धाः ॥ ३९ ॥ 
व्रतबन्धके खये मुख्य फाल नित्य एव ( काम्य ) बदह्यवचैसादि दों प्रकार ईह, 
।  गभसे अथवा जन्मसे सोरवषं प्रमाणस त्राह्मणका < वषभ क्षत्रियका ११ मः 
। वेद्यका १२ अ, अख्यकाट निव्य संज्ञक हे, तथा बाह्मणके ५ वेमे, क्षत्रियका £ 


ग, वेरयका<म काम्य संज्ञक सख्यकारहं, तथा गमे वा जन्मसे नित्य सज्ञक सख्य 


काट द्वेग॒ण पयत गोण कार हाता ई, जप-्राद्यणके १६ क्षतियके २२ वंर्यके 


२४ वर्षपर्यन्त गोणकाल हे इनसे ऊपर अतिकाल हे ॥ ३९ ॥ 


( वसं = ) क्षिपघ्ुवाहि चरग्रलग्रदुभिपवारोद्रकविद्ररूसिते 
न्ढु[दनव्रते उत्‌ ॥ द्ववाषरदरावादक्पामतातयथा 
दिकुष्णादमा्रद्वकापनचापराह्न ॥ ९ ॥ 

क्षिप्र, घव, चर, मद, आष्धेषा, सर, तीन पूवा, आद्राः नक्ष्रोभं तथा सयं 
बध गरु शुक चन्दवारोमें २।३।५। ११।१२। १० तिथियोमे तथा कृष्णपक्षके 
पूवं चिभागमे बतबध इभ हाता हं, परत अपराहमे नदी. महीनोमे उत्तरायणे 
छः महीने उक्त द इसमंभी चेत्रका तो वडादी माहास्य दे ॥ ४०॥ 
( प्रमाणिका ) कतीज्यचन्द्रक्रपारपोमृतोब्रतेयमाः ॥ 
त्य॒यन्नभागवातथातनाग्रतष्चतखडखाः ॥ १ ॥ 
व्रतवंधकी म्र शुदि शक, बरस्पति, चमा ओर छमेश 2 आठवें स्थानाम्‌ 


छो छो क 


अधम होते है, चंदमा शुक बारह स्थानम रेसेदी फर देते ह तथा छम पचम 
अष्टम भावम पापग्रहभी अधम ह ॥ 2.९ ॥ 


( अस॒ ° ) वरतबन्धेष्टपहिःफवनिताःशोभनाश्ुभाः ॥ 


भिषडायेखलाःककंगोस्थःपूणाविधुस्तनो ॥ ०२॥ 
व्रतबधमे शभप्रह ८ । ६ । १२ स्थानोम अग्चुभ, अन्योमं शभ तथां ३। ६ 
११ स्थानम पापप्रह शुभ ओर वृषं ककं २। ४ राशियाका चदमा यदि पणे हो 
 ताखममे श्चुभदोताहै॥ ४२। 
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(६८ ) महूतचिन्तामणिः ! 


(शा >) विप्राघाशोभागवज्योङजाकराजन्यानामापधाशाविशाच ॥ ` 


चद्राणांज्ञघात्यजानांशनःस्याच्छखशाःस्थजविश्चु्ारसोम्याः 2३ 
ब्राह्यणाकं स्वानी शक बृहस्पतिः क्षत्रेयाके मगर स्यः वह्यका चद्वमा; 


दद्राका उवः, चाडाङ{का शान्‌ स्वाना ह. तथा ऋग्वद ब्रहस्वात,) यञुवद्का 


गक, सामवेदका मग, अयथवणकं बुध ज्ञासेश हई ॥ ४३॥ 
( वसं ° ) शाखेशवारतदवीयेमतीवशस्तशाखशद्यशशि- 
जीवबखेवतंसत्‌ ॥ जीवेभृगोरिुग्देविजितेचनीचे 
स्यद्विदशाखविधेनां रहितो त्रतन ॥ ९४ ॥ 


च्रतवधमे शाखेश, वेदेशका वार तथा छन्न ओर ( गोचरोक्त ›) बङमी अति- 


उत्तम होता हे. तथा शखेश्च सूय, चंद्रमाः, बृहस्पतिका ब वतवंधमे सख्य ह 
इनकं युग दानम युभ जघ्चभम उद्यम होतार; यादे बृहस्पति शक शडराशि 


छ के 


 नचराशिमं हा तथा ( विजित) प्रहथुद्धम पराजित दातो वतवंधवाहा वेद्‌, 


२2. 


शख आर्‌ नत्व नाभाच्क च्रतिस्मात कमा राहत हद. उपटलक्षजसे इनक ¦ 


नीचांशकादिकोकाभीं यही फर द ॥ ४४ ॥ 
( अत ° ) जन्मक्षेमासलथादोत्रतेविाधिकोतती ॥ 


आदरभ्व्वच्ाणाक्षन्रदनामनादमं ॥ ४ ॥ 
व्रतबधम जन्मनक्षत्र जन्ममास्ष जन्मलत्नादिकोंका दोष बाह्मणके जआय- 





#+ „++ ^ च ^ 


+ 


गभे तथा द्वितीयादं गमको आर स्षत्रेय वैश्यके देतीयादे गभेको नही 


हे, केवर क्षतियादिकोके आयगभं मात्रको दोष है, दवितीयादिकोको किस्ीको 
भी दोष नरी ॥ ४५ ॥ 


(अव > बटुकन्याजन्मराशल्िकाणायाद्रसप्तगः ॥ 


्रषटगररुःखपद्रजयायेपूजयान्यतनिन्दितिः ॥ ४६ ॥ 
बाटककं व्रतववमः कन्याकं ववाहर्म; जन्मराशषे <^ ।९८। ११९ । २। 


७ स्थानमें गोचरसे ब्रहस्पति अष्ठहोतारहै, १०।६। ३1 मे (पूजा) 


शांति करके डना. अन्य ०।८। १२ निदितदहै॥ ४६ ॥ 
( अव॒ ° ) स्वाचेस्वभस्वमेवास्वांशवर्गोत्तमेगुरूः ॥ 


रिःफाषटतयेगोपीषठोनीचारिस्थःश्चुमोप्यसत्‌ ॥ ४७॥ 
बृहस्पति अपने उच ४ स्वभवन ९। १२ स्वभ॑त्र १ । स्वाश्च । १२के 


ओर वगोतमाशमं अथवा उक्त उच्चादि अंदयाकोमे दो तो गोचरे ४।८ । १२ 
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भाषादीकासमेतः-प्रक० ५. | (६९) 


. मेभी हो ती दोष नरी ओर नीच १० ओर शरा नवाशकोमे गोचरका 
चुभभी अशभ दोता इं ॥ ४७ ॥ | 
( अतु < › कृष्णप्रदोषेऽनध्यायेशनोनिश्यपराहके ॥ 
प्राक्सष्यागाजतनेष्ठत्रतबन्धोगलग्रहे ॥ < ॥ 


कृष्णपक्ष, ( रथम त्रिभाग ) भरतिपदासे पंचमी पर्यत छोडके वरत्बधुम अ 
योग्य है, गुङ् द्वितीयासे समस्त शुद्धपक्ष तथा कृष्णपंचमी पर्यत उक्त € अ^र 
निस दिन प्रदोष हो, अनध्याय इानिवार रात्रे ( अपराह्न ) दनक (रल 
बिभागमें ( प्राक्संध्या ) पर्वोक्तं छक्षणसे पदिरी संध्याके भेष गजनम तय 
 ( गलग्रह )४।७।८। ९1 १३ । १४1 १५। १ तिथियों बतवघ 
न करना ॥ ४८ ॥ 

( अत ° ) कूरोजडोभवत्पापः पटः षटकमकृद्रईः ॥ 

यज्ञाथभाक्तथामूखारव्या्यंशेतनोक्रमात्‌ ॥ ९ ॥ 

 बतर्वधके छस्नमे सयका नवांश हो तो बटु छदि एवं चदमाके मखं, मम्‌ 
लके पापी, धके चतुर, बृदस्पतिके ( षदकमां ) यजन ` १ याजन २ दान र 
प्ातिय्रह ४ अध्ययन ५ अध्यापन £ करनेवाखा, युक्रक यज्ञ करनेवाङा, धनवान 
। शानक अक्षम मखं हषे ॥ 2 ॥ ५८ 

( तोटक ) विध्ानिरतःश्चुभराशिल्वेपार्पाशगतेहेदारदतरः ॥ 

चन्द्रेस्वल्वेबहुदुःखथुतःकणादितिभेवनवानृस्वल्े ॥ «° ॥ 

व्रतवधमें चंदमा युभराशियोके अशचकमे हो तो वरतवधवाडा वयाम्‌ तस्र 
रहे. पापग्रह राशियोके अंशकमें हो तो अति दरि्री होवे, यदि ककराकमं हो तो 
बहुत दुःखो युक्त होवे, पश्तु श्रवण एवे पुनवेसु नक्षत्रम स्वौङ्का धनवान्‌ 
करता ह ॥ ५० ॥ | 


( अत ° ) राजसवावश्यव्र्तिःशल्बुात्तश्चपारट्कः ॥ 


प्राज्ञोधेवानम्टेच्छसेवीेन्देसयौदिखेचरेः ॥ «१ ॥ 
कदम सू दो तो राजाकी सेवा करनेवाला, चंदमा हो तौ (वश्यदत्ति ) इ- 
कानदार एवं मंगल ° शश्चदराते, खुध° पडटानेबाला, बृह ० ( धाज्ञ ) ज्ञानी) युक्° 
धनवान्‌, शनि° म्लेच्छोंकी सेवा करनेवाखा होवे ॥५६१॥ 
( अन° ) शुकेजीवेतथाचन्द्रेूयभोमार्किसंयुते ॥ 
निग्रणःकरवेष्ठःस्याच्रिघणः सद्युतेपटः ॥ २ ॥ 
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(19.141 म॒हूतंचितामणिः । 


` सक्त जथवा ब्रहस्पति वा चंदमा सयुक्त हो तो वती ( निर्ण ) गुणरहित 
हवः मगलयुक्त हो तो ( करचेष्ठा › दिसक ओर शनिथुत दो तो चतर दोषे ॥५२॥१ 
( प्रमाणिका ) विधौसितांशगेसितेषिकोणगेगुरीतनो ॥ 
„ ,  समस्तवदविद्वतीयमांशनेतिनिष्रंणः ॥ ५३ ॥ 
याद्‌ चंद्रमा य॒क्रके २। ७ अंशकमं त्रिकोण ९ । « भावम हो तथा बृहस्पति 


लम्रमे हो तो वती समस्त ॒वेदका जाननेवाखा होवे, यदि लस्रके बृहस्पतिम 


चंद्रमा शनिके अश्म हो तो अतीव निलन टोवे ॥ ५३ ॥ 


( जवनचपला )श्ुचिश्ुक्रपीषतपसादिगधिरुदराकैसंख्यसिततिथयः॥ 
भ्रूतादि्ितयष्टमिसंकरमर्णंचत्रतष्वनध्यायाः ॥ «४ ॥ 


अनध्याय, नित्य नेमित्तिक दो भकारके है) आषाट ज दशमी ज्येष्ठ जुङ्क 


क छ क 


द्वितीया पष एकाद्री मन्वादि माक दादी इतने सोपपदा रोनेसे 
अनध्याय ह, तथा चतुद॑शी प्रणमासी प्रतिपदा, कृष्णपक्षमं अमा अष्टमी एवं 
स्का निरयन संक्रांति दिन ओर मन्वादि युगादि इतने व्रतव॑धम अनध्याय 

त्वे वर्जित ह ओर अनध्याय पूवं कटे जानने ॥ ५४ ॥ । 

अ अकै 2.4 (~ (~ (न ~ प (2 

( अनु° ) अकंतक्ितिथेषु प्रदोषः स्यात्तदग्रर्मः ॥ 
धं ४७ सादं € ह (= श्र 

रान्यद्वसाद्धमहरयाममव्यास्यतः क्रमात्त्‌ ॥ << ॥ 
द्ादञ्चीके दिन अद्धेरात्रिसे प्रवं योदश, षष्ठीके दिनि डे प्रदरे पूवै सप्तमी 


तथा त॒तीयाके दिन एक प्रहरसे प्रवे चठर्थी प्रवृत्त हो तो उस दिन प्रदोष जा- 


99 क + 


नना वतवंधमे नेष्ट हे ॥ ५५ ॥ 


( आयौ ) प्राखरह्मोदनपाकाद्रतवन्धानन्तरंयदिचेत्‌ ॥ 


उत्पातानध्ययनोत्पत्तावपिशान्तिपूवंकंतत्स्यात्‌ ॥ <& ॥ 

बतबेधके दिन बहूचाओंका ब्र्मीद नसंस्कार होतारै. वतवंधसे ऊपर बद्मोदनमें 

पृवं यदि गज॑न क्प र्का वग्दाहाद्‌ उत्पत, अनध्याय हों तो शासख्ोक्त शति 

करनी, बहचाओंसे अन्योका उपनयनांग ब्राह्मणभोजन तथा वेदारंभांग बह्मण- 

भोजनपर्थत मानते ह ( शान्ति ) स्वस्तिवाचन पायक्षहोम गायत्री तथा बृहस्पति- 
मूक्तजप, गोदान बाह्यणभोजन ह ॥ ५६ ॥ व | 


( व° ति° ) वेद्करमाच्छशिरिवादिकरतरिमूश्रवोसुपौष्णकर 
मेतरसरगादितीनज्ये ॥ ब्रवेषुचाध्चिवछपुष्यकरोत्तरेशकर्णे- ` 
भृगान्त्यलघुमेजधनादितोसत्‌ ॥ «७ ॥ 
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भमाषारीकासमेतः-प्रक० ^. (७१) 


वदकमंसे बतवेध नक्षत्र म॒गकिर आद्रा आशषा हस्त चित्रा स्वाता < तीन 
पूर्वा ऋग्वेदियोकोः रेवती रस्त अुराधा सगर पुनवखु उष्य राहत तीन 
उत्तरा यज्ञ्वदियोको; अधिनी, धनिष्ठा, पुष्प, दस्त, तीन उतरा, आद्रा, नतन) 
सामवदियोंकोः मगरिर) पुष्यः) अश्विनी, रस्त, अयुराधा, एनवङ्) _अथवणचाद- 


याको उपनयनमे विहित ई ॥ << ॥ (1 


वैदपरत्व नक्षचम्‌ 
९ | यजुवद. | सामवेद. |अथवेवेद्‌. 





। 

(अतु ) नान्दी्राद्योत्तरमातःएष्पे ठकयोन्तरनहि ॥ | 
शान्त्याचीखत्रतपाणि्रहःकायान्यथानसत्‌॥ ५८ ॥ ८ 
नादीशाद्धसे ऊपर यदि का्यवालेकी माता रजस्वला हो जाय तो चूडा, बत | 
बन्ध, विवाह अन्य ममे करना । यदि ओर लप्न न मिहे तो शाति करक 
निथित छे करना (श्तति)खवणेप्रतिमामे ल्मोकां पूजन, श्रीसूक्तपाठ श्छचा | 
पायसदहोम ओर आभषक्‌ करना ॥ ५८ ॥ 4 


( अन ० ) विचेञत्रतमासादाविभ जास्तेविभूमिजे ॥ 
छुरिकाबेन्धनं शस्तं नपार्णाप्रागिवाहतः ॥ ५९ ॥ 


क्षियोंका बत्ब॑धसे उपर विवाहके भीतर द्ुरिकाबंधन करते ह, यह चत 
छोडकर बतवंधाक्त मासादि हीता ई परत इतना विशेष ह 1के, मगर अस्त 
हो तथा मंगलवार न हो, यह तङ्वार बाधनेका शुत ह ५ \९ ॥ 


0 51111 ॥<1151/18 41561101), ॥<(111/5511618. [1411260 0 €8010011 








(७२)  भुद्रत॑चिन्तामणिः। 


( अकु° ) केशान्तषाडशेवषचीलाक्तदिवसंश्रभम्‌ ॥ 
ब्रताक्त[दवसाद्‌ईसमावत्तनापष्यत ॥ &° ॥ 
<।त दवन्ञानन्तसुतरसमवियाचतञ्चुहताचन्तामणास्स्कार 
प्रकरणं पञ्चमम्‌ ॥ < ॥ 
बाह्लणका १६ क्षच्चिय वदयका २२ वषमे चूडाकर्मोक्त यहततेमें केरशांतकभ 
करना, १३ वषमे महानाम्नी व्रत, १४ मे महाव्रत, १५ उपनिषद्रत, १६ भ 
केशांत तथा गोदान वतसस्कार होते ह, उन सभी चौलोक्त सुहत दे ओर 
वेद तथा विद्या पटके गोदानांत संस्कार करके त्रतवधादि उक्त सुह सैभ समाव- 


तन संस्कार करना ॥ ६० ॥ . 
इति महींधरकृतायां स॒हृत्तचिन्तामणिभाषायां संस्कारमकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


ॐव कबाहव्रकरणय्‌ | 

समावत्तेनानन्तर स्वडखोद्धारकपुत्रप्राप्यथं विवाह करना कहा ह, यह < 
प्रकारका ह, वरको आप बुछापके उश्चकी छ दानि न करके जो कन्या यथा- 
शक्ति अलंकारयुक्त दीजाती दै यह वाद्यविवाह दै. इसका पुञ पूर्वापर २१ 
पुरूषोका उद्धार करता ई ( १) जो यज्ञ कराकं दक्षिणामे दीजाती है यह दैव 
ह, इखकी सन्तान पूवंके १४ पथथ्चातके £ पुरुषाको पवित्र करती दे (२) धमं 
सहायाय ज बरक (याच्ञा करने › मागनेसे दी जाती ह बह प्राजापत्य है, इसका 
` युच्च पूवापर ६ । £ पुुषोको पवित्र करता ई (३) नजो श१्गो १ वृषभ अथवार 
गा यज्ञके किये अथवा कन्याहीके च्ि वरसे केकर कन्या दीजावी दहे, परत 
८ शल्क ) प्रल्यञुद्धिसे न हो तो वह आपं सज्ञक ह यइभी देवके तस्य है (४), 
कन्याक पित्रादिकोंको धन देके अथवा कन्याको धनादिसे सनतषट करके जो 
विवाह है बह आषुर्‌ है (५ ), प्रथमदी कन्या वरके प्रेम आरूगनादि इयम उनके 
इच्छातुकरूल विवाह होनेमं गांधर्व दै ( ६) संग्रामं जीतके वा वाकार 
कन्या हरण करक राक्षस विवाहं दं (७) सोति अथवा निशा आदिते बेहोश ` 
ना बलक्कारस कन्याका वृषण करता हं यह अधम पेशञाच विवाहहे (८), इने 
जाप्य, बाह्य) दव, आषं विवाह उक्त समयपर्‌ श्ुभषर देते दे. इनसे जो 
अन्तान्‌ ह| बह द्व पत्य कमन पवित्र तथा धमास्मा ज्ञानी आस्तिकं आदि य॒ण- 


वान्‌ हती है, आरषंविवाहभी विकत्पसे देसादी है, आखर, गांधर्व, राक्षस वैश्चाच 


कनिष्ठ ह इनके सन्तान अधर्मी, पाखंडी) दूषक) नास्तिक आदि होते है ( संग्रा 
मन कन्ाहरण , राक्षस तथा गाधवका अंग स्वयंवरः, ये राजाओंके धर्म ठ 
अन्यक नहा- दव्य देके जौ विवाह (आर ) होता हं यह अतीव निय हे इसको 
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भाषारीकासमेतंः-प्रक० ६. | (७३ ) 


। देवपितक मोपयोगी धमपत्नी घमंश्ञाख नही कहता दासाका गणनामे ह, इसके 
 सन्तानभी शद्ध नही होती इसके आदि ४ विवाहोको कालनियमभी नहा) जव 
। चाहं तव विवाह करे “विवाहः सावंकालिकः' यह गृद्यकारवचनभी गां धवांदि 
 विवाहके च्य हं॥ 


अथ विवाहुप्रयोजनम्‌ । 
( वसं ° ) भायोबिवगेकरणशभशील्युक्ताशाद्डननवात 
लय्वशेन तस्याः ॥ तस्माद्रबाहसमयः वरच- 
न्त्येते हि तति्रतासपगताः सतशख्वमाः ॥ १ ॥ 

( श॒भक्षाखयुक्त ›) भवां दिकांको अकू जो भायां हं बह चनाथकाम तिवगेके 
साधन योग्य स्थानं दे उसका शील ङमके. आवन इ) चह छम विवार्हसमयके 
आधीन ड, खियोंका विबाह ओर पुरूषोंका उपनयन दूसरा जनम्‌ ह तस्मात्‌ इनं 
समयमे जेसा खन्न हो उश्चके सदश्च संतानः स्वभाव जर्‌ चरम्‌ रोते ह. देव, पञ्य) 
, मनष्य ३ खण गृहस्थापर रहत ₹ ईनः उद्धार करनबाडङा सभमस्तान हता ₹) 
यह संतान शभलक्षण खीके आधीन दं उसके अभफएगवता हात्र चठ (ताह 
हतं कहते इ ॥ ‡ ॥ 4 

( खग्धरा ) अदोसंप्ूज्यरलादिभिरथगणकवदयत्स्वस्थाचतत 
कृन्येोद्राददिमीशनट्हयावारख १८ चदान ॥ 
 हृष्ठोजीवेनसबयः परिणयनकरोगोतुखककटाख्यं 
वास्यास्प्रश्रस्यट्रह्ुमखचरथताल(क्तताद्रदत्यात्‌ ॥ २ ॥ 
यहां अथशब्द ग्र॑थमध्य होनेसे मंगलाय ह भयम भरन रखने [ङेय्‌ स्वस्थ 
वित्त ज्योतिषा सुवणं वच्च फलादिकोसे सुशनत करके कन्याके विवाहके- 
चि पृ. भरदनयोग कहते ह कि, प्रदनरपरे याद्‌ १०। \{ 1 ३1 ७ । ^ स्थानम 
चंदमा यरद ही तो शीव विषाद्‌ दाग, तथा इप्‌) द्‌ कके छम शरनम्‌ 
उसे श॒भग्रह देखं वा शमथुक्त हो तो विवाहं शीत्र ई ॥ > ॥ 
( इतविखम्बितं ) 
विषमसांशगतोशाशमाग्वतवग्रह्वाटनायाद्पश्यत ॥ 
रचयतोवरखाभमिमोयदायुगल भारशगतायुवातमद। ॥ २ ॥ 


प्ररनम चदमा शक याद विषमे वेषमनवांश्चकमं हो बलारो तथा छञमको 
^ देखेतो कन्याको वर भिरे तथा वदा चदमा युक युग्मराशषि न्ाशकमें हो तो वरको 


कन्या मिरे, ये दोनहं बिवाहयोग एकी प्रयोजनीय ह ॥ ‰ ॥ 
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(७४) म॒हूतंचिन्तामणिः । 


+ न 


( शालिनी षषारस्थःप्र्रलयायदीन्दखयेशरःसप्तमेवाङुजःस्यात्‌॥ 


ूतावन्डुःसत्तमतस्वममर्डासस्यादषसवत्सरण ॥ > ॥ 
याद्‌ प्रहनङमसे चंद्रमा र्ठ आठवां हो तो आड वषमे विधवा रोवे आपभी 


मरे १ तथा ममं पापग्रह सपघ्रमसे मगर दो तो वदी फर. २ ओर ल्मे 
चद्रमा सत्तममं मगल हो तोभी वही फर ह. ३ ये वेधव्ययोग ह ॥ ४ ॥ 


( दोधकं ) प्रश्नतनोयदिपापनभोगःपञ्चमगोरिपटष्शरीरः ॥ 


नचगतश्चतदखदकन्यास्याच्खरत्वथवासतवत्ा ॥ <॥ 
प्रदनलम्रमे पचम पापग्रह शग्रहसे दष्ट तथा नीचराशेगत दो तो ( व्याभे- 


चारिणी.) वहया अथवा ( मृतवत्सा ) मरे पुत्रवारी दोषे ॥ «^ ॥ ` 
( पुष्पिताय्रा ) 
चदभवातासतातिरक्तपन्षतवुग्रहतःसमरशगःरशकिः ॥ 


अश्चुभखचरवीक्षितोरिरन्धेभवतिषिवाहविनाशकारकोयम्‌ ॥ & ॥ 


यदि कष्णपक्षका चदमा प्ररनख्मसे २ । ४ आदि राशियोंका ६\ < भावमें 

पापदृषठ हो तो ( बिवाहका विनाश्च ) वह विवाह न होने पावे ॥ ६ ॥ 

( शाई० ) जन्मोरत्थचविखोक्यबारुविधवायोगविधायनवतं 
सारवन्याउतर्पप्पलाहसतयाद््ादमावारहः ॥ 
सद्ेच्युतय्रतिपिप्पकदटेःकृतवाविवारहस्फुरः 
द दात्ताचस्जावनन्रनमवदह्‌षः.एनमरमवः ॥ अ ॥ 

यदि जन्मके वालषेधव्यकारक जातकोक्तादियीग कन्याके देखे जपे तो उसके 

पित्रादिकनि ( रहः ) एकतमं निश्वयतासे साविचीव्रत करना. तथा पिप्पलसं- 


४ [ ९ 


वधा त्रत करना अथवा शमदम्र विवाहीक्त,) सह णसाभाग्यकारकयोागाम विष्ण 


प्रार्तमना जश्वत्य जर्‌ वटकं साथ विवाहवाधक्षं विवाह करके यह कन्या चिर 


जीवी ( जिस वरकं दीघायु योग हा ) को देना. इस उपाय करनेमें वेधव्यदोष 
नहीं होता ओर ( पनश्रं ) दो वराके साथ विवाहका दोषभी नदीं होता ॥ ७॥ 
( खमि ° ) प्रश्रटय्मक्षणयादशापत्ययुक्स्वेच्छयाकामिनी 
 तत्रचदत्रजत्‌ ॥ कन्यरकावासतावातदापाण्ड 
| तस्ताहशापत्यमस्या विानाद्श्यत ॥ < ॥ 
ेनसमयम ज्योतिषीके समीप जेसी खी अवि वैसा उत्तर प्रद्नका कहना 
नश्च कोड खी पुत्र छेके आवे सो विवाहवाली कन्पाके पुत्र होगि, कन्था छेक 
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भाषादीकासमेतः-प्रक० ६. (७५) 


आवि तो कन्या होगी. दानद हों तो कन्या पुत्र सभी होगे, उपलक्षणस्च उस खीके 
जेसे खक्चषण सुभगा दुभगा पुत्रवती वाञ्च आदि दों वेसरी कन्याके कहना ॥ ८ ॥ 


। ( सम्विणी) शंखभेरीविपशीयेर्मगलंजायतेवेषरीत्यतदालक्षयेत्‌ ॥ 





वाससवाखरःश्ासमाखापवाप्र्खय्रक्षणसातनाद्याद्‌ ॥ र ॥ 

प्रश्नसमयम श्ञद्धन शंख ( भरी ) तुरी वीणा आदि अभवाय सुननमं, देखनेमें 
आवें तो मगल रोगा । पेसदी इाथीं षडे छत्र आदिं तथा जन वस्तुजके 
देखनेसे चित्त प्रसन्न हो एेसे मगलकारी होते हं, ( वायस ) कोवा, गदहा, खता, 


छ क एसे 


स्यार यदि उस समय शब्द करं तो अमंमङ जानना,उल्ट् भसेभी रेसेदी ह ॥९॥ 


(मत्त? )विश्वस्वातीवेष्णवप्ूवाचयमेन्रवस्वाययवाकरषाडाचितछक्षः॥ 


वृस्रारङ्रादसमतः-फलपुष्पःसताष्यादस्वादनुकन्या्रणतत्‌ १९ 
कन्यावरणम॒हत्त-उत्तराषाटा, स्वाती; अवण तीन पषा, अनुयधा, धनिष्ठाः 


 क्रात्तकाम तथा विबाहाक्तं नक्षत्रादका्म बरख, षण जाद वस्तसाहत फएटषु- 


ष्पासे वेधिपवेक कन्यावरण ( सगाई ) करना ॥ १० ॥ 


` (मत्त>)धरणिदेवोथवाकन्यकासोदरःश्चुभदिनेगीतवाादिभिःसंयुतः। 


वृरबतिवश्चयज्ञापवीतादनाघ्रुवशतवाहप्ूवात्रयराचरत्‌ ॥ 2१ ॥ 
( ब्राद्यण ) पुरोहितने अथवा कन्याके सहोदरभाईने छभवारादि दिनमे तथा 


9 9 क, 


 -धवनक्षासाहत कात्तका, तान पूवाञार्म गति वाया मगङद्वके वख; भूषणः 
 , यन्ञोपवीतादिकोसे बरका वरण ( वाग्दान्‌ ) करना ॥ ११ ॥ 
। (व° मा) युुश्दधिवशेनकन्यकानांसमवर्षषुषडब्दकोपार्ात्‌॥ 


रविश्युद्धिवशाच्छुभोवराणासुभयोच्न्द्रविश्चदेतोविवाहः ॥ १२ ॥ 
` कन्याके गरुशुदि (परवोक्तं ) बरक सूर्यशद्ध तथा दानाहाकं चदश्याद्धेमं कं 
न्याके अवस्था छःवषं उपर समवषेमे, वरके विषम वषाम्‌ विवाहं भ होता हं 
यहां आचार्योतर मत ह कि, जन्मसे षिषमवषेश्े तीन मरहीनि ऊपर ९ महीने 
तथा समके तीन मरहीनेपयत विवाह शभ होतार ॥ ९१२॥ ॥ 
(दतविल ° )मिथनङ्कम्भवृषाछिमगाजगेमिथुनमेपिखोेखवेश्चुचः ॥ 
अलिभ्रगाजगतेकरपीडनभवतिकातिकपोषमधुष्वपि ॥ १३ ॥ 
मिथन, इभ, वृष, बध्चिक, मकर, मष राशियोके मूर्थम विवाह शुभ रोता ह 


इनमें आषाटके ( जिव) शङ्कप्रतिपदासे दश्चमीपर्यत मान्न भ दै. ( हरिशयनी) 


एकादज्ीसे योग्य नदी तथा बुधिकके मूयंमं कातिकंः मकरके सयम पोष) भषके 


मूयमं चेत्रभी विवाहम छेते ह ॥ ९३ ॥ 
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(७६ ) स॒हूतेचिन्तामाणेः । 


(रथोद्धता ) आधगभषतकन्ययोद्धयोजेन्ममासभतिथोकरथरः ५ 
नोचितोऽथविबुधेः परशस्यते चेद्ितीयजवषोःस॒तप्रदः ॥ 9९ ॥ 
जन्ममास ( जन्पतिधेसे ३० दिन ) जन्मनक्षत्र जन्मतिथिनें आयगभके पुज 

कन्याका विवाह उचित नदी है. द्वितीयादि गभेवाछोको पुज दैनेवाङे जन्म- 


च अ 


मासाद विबाहम रीत इई ॥ १४८ ॥ | 
$ # _(@ (> ऊ कज कर < [९ 

( शालिना ) ज्यष्द्रनदरमव्यमसव्रदिशिनिज्य्चन्रतय॒क्त्कदापि ॥ 

काचत्सुयवहिगप्रोद्यमाहुनवान्योन्य॑न्येष्ठयोःस्याद्विवाहः ॥१५॥ 

व्येष्ठएच ज्येष्ठमास अथवा ज्येष्ठकन्या यष्ठमास यह ज्येषठददद मध्यम हो ताहे. 


ज्येष्ठ पुत्र ज्वेष्टकन्या ओर उ्येष्ठमास विवाहम यह्‌ तिज्येष्ठ कदापि योग्य नह ` 


है. कोड कत्तिकाक सूयपर्यत त्रिन्येष्ठ वा ददका दोष नही है ठेषा कहते ह 
आर जाययगभके कन्या पुत्रका परस्पर विवाह नदी होता ॥ १५ ॥ 

( हरणी ) सतपरणयात्षण्मासान्तः सुताकरपीडनं न च निज- 

ऊुखेतद्रद्वामण्डनाद्पिखुण्डनम्‌ ॥ नचसदहजयोदैयेश्रयोः सशहोद्‌- 

रकन्यकं न्‌ च सहजत द्वाहब्दाद्श्चुम न पित्र्या ॥ ३६ ॥ 

पुत्रके विवाहसे छः महीनेपयत कन्याका विबाह न करना, तथा ( मंडनं ) 
विवाहे ( डन ) चौक उपनयन ओर महानाम्न्यादि ४ वरत छः महीनिप्थत 
न कृरन. यदि बीच सबत्सर बदर जावे. जंसे-फाद्छनमं मंगर अथवा पुत्र 
द्वाद इआ तो वंश्चाखम डन अथवा कन्योद्धाह दो सकता द. यह्‌ नियम (निज 
ऊर ) तीन पुरूष सापिचयडपर्यतकाहे, तथा मगसर £ महीनेपर्थत ( पित्रक्धिया ) 
-आद्धादि न करने, जर सहोदर भाईयोको सदोदरकन्या न देने. तथा सहो 
द्रोका विवाह भी £ मरहीनेके भीतर एकमे दूसरा न करना, कन्याके विवासे ४ 
दिन पीछे पूजका विवाह हौ सकता हे. परंतु एकोदरपपूत कन्या, पच षा पञ 
पुत्र वा कन्या कन्याका छः महीने पयत नहा हाता ॥ १६॥ 


८ उप० ) वध्वावरस्यापि इलेतरिपरषेनारशजनेत्कननिशधयोत्तरम्‌॥ 


नानात्तस्तवारत।ह ₹ त शान्त्याधवासूतकानगमपरः ॥ १७॥ 
यदि विवाहुम्रहृत्तं निश्चय (दिनपट) हुए वर वा कन्याके (चरेपरष) सापिडय - 
तीन्‌ पुस्तक भीतर कोई मरजावे तो एक महनि ऊपर शोति करके विवाह करना. 
कोई आचायं कहते दँ फ, मूतकोत्तर शांति करके कर लेना, परंतु यह विषय ` 
तान्‌ वृरुववाङक्गा माता पताका न्ह. जसे पताका अश्चोच १ वषे, माताका | 
00-0 9111 (61181118 1५056171, ।९॥101451618. 01010286 0४ 6687001 अ 
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भाषारीकास्रमेतः-प्रक ६. (७७ ) 


६ मीने, खीका ३ महीने, चातपत्रादिकोका १ महीना हता यही देव हं. इसमं 
ओर विज्ञेषता है क, दर्धिक्षम, राञ्यभ्रंशमे, पिताके भाणसंकटमं तथा (प्राया). 
अतिकाटी कन्याके विवाहम किसी प्रकारका प्रातिङ्ङ नही हं ॥ १७ ॥ 


(उ० जा चडात्रतचापिविवाहतात्रताच्चडाचनशपरुषन्रयान्तर 


वुचुप्रवेशाञ्च संतावानगमःपण्मास्तता वर्ड॒वमदत्‌, युम ॥ १८ ॥ 
तीन परुषके भीतरबारोके विवाहसे ऊपर छःमहीने पयत वा सबर्छर बदरन 
पर्यत चूडाकर्म, त्रतवबंध तथा अपिशब्दसे महानाम्न्यादि ४ बतभी न करने, तथा 
वधूके परवेक्षसे उतनेदी समयपर्मत कन्याका (नेगम ) घरसे बाहर देना न करना 
( वरिपुरूषीा ) यटपुरूषसे तीन पुस्तप्यत हाता ह चों पुर्तको दोष नही ॥१८<] 


(व ° ति° ) यश्रिनाशमहिजीस॒तरंविषत्त.कन्यासुतोनि 
तिजोश्रररहतश्च ॥ ज्येष्ठाभजाततनयास्वधवायरजचशकाथि- 


जामवातेदवरनाशकना ॥ १९ ॥ 

आछेषाके उत्पन्न कन्या पुत्र साक्षात्‌ सासकों नाश्च करते इ, नतु सातिया सास 
को. तथा सरके जन्मवारे श्द्ुसका माश्च करते ह, तथा ज्ये्ाभं जन्मवाली 
कन्या अपने पतिक सहोदर जठ भाई ( ज्येष् ) की, रस वज्ञाखाक ` जन्म- 
वाली देवर भत्ताके सहोदर छोटे भाईका नाश करतीहै, म्रथांतरवाक्पषेसे भी ई 
कि, ज्येष्ठावाखा पुरुष कन्याके ज्येष्ठ भाईको ओर विश्ाखाषाखा छोटे भाई (्ाङे) 
कों नाद्रा करता हे ॥ पल्यग्रनामग्रजं वा हन्ति व्ये्ठक्षजनः्पुमान्‌ । तथा भायों 
स्वसारं वा शाकं वा दिदेवजः'` ॥ इति । यहां ज्येष्ठ कनिष्ठ भाईयोके स्थानमें 
वहिनभी कदी. उक्तसे भरथम वा पीलक गभेवाखा कन्याष्वा पुत्र जो हो, यह 
भावाथ ह्‌ ॥ १९॥ 


( अनु° ) द्रीशायपाद््यजाकन्यदिवरसोस्यद्‌ ॥ ` 
मूखान्त्यपाद्सापोयपादजोतोतयोःशचुभो ॥ २० ॥ 


पूर्वोक्तं दोषोमे विशेष विचार ह के, विशाखाके प्रथम तीन चरणवालीो क 
न्या देवरको दोष नहीं करती, भ्युत सुख देनेवाली होती है. केवर चतुथचरण 


निषिद्ध है. पेथदी मृखका चठथचरण चश्यरको, आशिषा प्रथम चरणं सासको 
वर तथा कन्याका चभ इता र ॥ २० ॥ 


( अनु> ) वर्णोवरश्धंतथातारायोनिञ्चम्रहमेत्रकम्‌ ॥ 
 गणमेन्॑भक्टं चनाडीचेतेगुणाधिकाः ॥ २१ ॥ 
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“459.  सुदहतेचिन्तामणिः । 


विवादका मलक विचार करते है किं, व्णमेत्री होतो ८१ ) गण वर्यं 


( २ .) ताराभ८( ३) यानम ( ४ ) गरहभेतरीमे (५ ) गणमे्रीमे ( ६ ) 

भङ्टमत्ौमं ( ७ ) नाडीभगण ( < ) इन सवका योग ( ३६ ) गण होतेह. 

जवम मटक खनः, हनम करमशः अशभ होता है. इन भरतथकका विवार 

आगे कंहते ई ॥ २१ ॥ ।ओ 

( प्रमाणिका ) दिजाज्ञपालिकिकंरास्ततोनृपाविशोङ्गिजाः ॥ ` 
व्रस्य वणताधिका वधूनं शस्यते बुधः ॥ २२ ॥ 

मीन, बृशविकः, ककंट बाह्मण तथा १।५। ९ क्षत्रिय, २। ६। १० वैश्य. 

३।७। ११ श्द्रवणं ह. वरे दीनवणं कन्या जभ, कन्याके वर्णसे हीनवर्णं वर 

अच्छा नही होता. दानो्का एक बणे अतिरत्तम होता है, वर्णाधिक वर होनि 

म्न (१) गणः मिता है, कन्या अधिकमें नक्ष ॥ २२ ॥ | 


(६० व०) हिताशेन्द्रनरराशिवश्याःस्वेतयेषाजलजाश्चमक्याः॥ ` 


सरवैपिसिहस्यवशेविनालिक्ञेयं नराणां भ्यवदारतोऽन्यत्‌ ॥ २३ ॥ 


वश्यद्रूट-मनुष्यराशि ३ । £ । ७ येके वशवर्ती सिह विना सभी राज्ञि ` 


है. जछचर राशिभी मनुष्योका भह्य हीनिसे उनके वरयदी हँ तथा सिहके वश्च 
वृशिकं छोडके सभी राशि ई. अन्य परस्पर वरयावश्य मानुष व्यवहारसे जानना 
यहाभी घरक राशिके ब्य कन्याकी राशि होनेमें ( २) गुण मिते ह, विप- 
तमे नदी ॥ २३ ॥ | 
(अवु° ) कन्यकषा्ररभंयावत्कन्याभंवरभादपि । 
 गणयेत्रवभिशेषेवीष्वदिभमसत्स्मरतम्‌ ॥ २४ ॥ 
हां ९ स शेष करके तारा जाननी. ३ । ५।७। शेष रहें तो अशभ. अन 
डोते हं, भवे (३ › शुण मिक्त हँ ॥ २४॥ (0414: 
( शा # वि°) अधिन्यम्डुपयादेयो निगदितः स्वात्यकैयोः का- 
सरः सिहोवस्वजपाद्रयोःसणदितो यामान्त्ययोःङजरः ॥ मेषो 
 देवुरोदितानलमयोः कणा्बुनोवनरः स्यादरैधाभिजितोस्तथेव 
नकुलश्ान्द्राब्जयोन्योरहिः ॥ २५ ॥ ज्येष्ठामेजभयोः ऊरङ्गउ- 


दितोमूलादरयोः श्रातथामाजारोदितिसापेयोरथमघायोन्योस्तथे- 


((-0 31101 (९415118 14456411, ॥<(1॥<5116118. 1411260 0 €80100111 
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भाषाटीकासमेतः-प्रक० ६. „^ (७९ ) 
वोन्दरः ॥ प्याप्रोद्रीशभविषयोरपिचगोरयम्णवुध्न्यक्षंयोर्योनिः 
पादगयोःपरस्परमहावैरंभयोन्योस्त्यजेत्‌ ॥ २६ ॥ 


यानङ्ट-जाशचना शततारका अश्वयानं । स्वाता, इस्त) माहष । वानष्ा, 


 पूवाभाद्रपदा, सिह । भरणी, रेवतो, दाथी । पष्य, कृत्तिका, मष ( मटा ,) । अवण 
` पृबोषाटा, वानर । उत्तराषाटा) अभिजित्‌, नवा । रोहिणी, मगाशर, सप। 


शन्न न 


ज्येष्ठा, अतयाधा, हरिण । आद्रा, कत्ता । पुनदेख, आषा, षिद्धी । मघा, 
पर्वाफा = चहा । वाखा; चित्रा, व्यार । उत्तरा फा०., उत्तरा भा० गोयोनिं 


। ह । एक योनिके वर कन्या उत्तम मित्र समयोनियोके सामान्य ओ परस्पर 
। योनिवेरमें अश्चभ होता है. इनका वैर गोव्यव्रका । गज सिह । घोडा भसा। ` 


कृत्ता भग । नेवा सपं । बानर भटा । वहा चहा । इत्याद लखाकव्यवहारम्‌ 


जानना. योनितैची दोनेमे (* ) यण मिलते ई ॥ २५॥ २६ ॥ 


(शा० विर ) मिवाणिद्युमणःकुजन्यशरिनःश्ुक्राकंनेविरिणो 


सोम्यश्चास्यसमोविषोडेषरवीमितेनचास्यद्विषत्‌ ॥ शेषाश्ास्य- 


समाः कृजस्ययुददश्न्दरेन्यसरयां बुधः शः शुकशनी समो 
च शशयत्घनोःषितादस्करो ॥ २७ ॥ मित्रे चास्य रुः शशी 
गर्शनिक्ष्माजाःसमागीष्पतेर्भिवाण्यकंडुजेन्दवोब्वधसिता शष 
समःसूयैजः ॥ भिेसौम्यशनीकवेः शशिरवीश्न जेन्यो समो 
मित्रे शुक्रबुधो शनेःशशिरविक्ष्माजा द्विषोन्यः समः ॥ २८ ॥ 


ग्रदक्ूट-मूयके म० बर चण मत्र) गु शण श, बु सम्‌ इ । चेद्रनाक 
बु° स॒ ० भिन्न, अन्य सम शाञ्च कोई नही । मगलके चं ° गु° सू० भित्र; इध श, 
हा श॒० सम । बधके अ स° भित्र, चं” शच, बण श॒ मं सम । बृहस्पातिके 
सू° म० चं० भिचर, इ शु° श्छ, शः सम्‌ । युक्कके बु शण ।मच्र) च 
सू° श्ञ्च, बृ ° मं सम। शानकं य° उ मत्र, च० पू मर राड ° समहं । 


वरकन्याके राश्षीश्च मित्र तथा एकापिपत्य हों तो ५ गुण, एवं समभमिजरमें ४ 


सम सममे ३ मित्र शाञभे २ सम शुम १ शाञ्च शमं (°) मिलता है. श 
शका मेङ करी नदी होता, मुप्युषदकाष्टक होता है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
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(८०) सहूत चिन्तामणिः । 
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( वसं ° ) रक्षोनरामरगणाकरमतोमवादिवस्विन्दमूखवरुणा- 
नरतक्षराधाः ॥ परवात्तरा्यविधात्यमेशभानिमेना 
दतन्दहरपाष्णघशूहघ्रान ॥ २९ ॥ . 

मघा, आशिषा, वानिष्ठा, ज्यष्ठा;+ मर, शताभषा) कृत्तिका, चता, विशाखा 

राक्षघ्गण 1 तीन परवा, तीन उत्तरा, रोहिणी, भरणी) आद्रा, मनष्यगण । ओर 
अनुराधा, पुनवेसु, मृगशिरः, रवण, रेवती, स्वाती, अशरिविनी पुष्य, इस्त देवः 
गण हे ॥ २९॥ ६ 

( माल ° ) निजनिजगणमध्येप्रीतिरत्युत्तमास्यादमरमनजयी 
सामध्यमाक्षपाद्णा ॥ असुस्मर्जयाश्वन्यत्युरवप्र 
दृष्रादव॒जवद्वयःस्याद्वरपकान्ततान् ॥ २० ॥ | 

वरकन्याका एकरीं गण दो तो अव्यन्त प्रीति दता है, देवमनष्यकी मध्यम 

प्रोतं, राक्षस मनुष्यकं मल्यु) दवराक्षपसका करह्‌ हाता ह । मनुष्य राक्षसम वि-. | 
देष यह ई कि) वर राक्षस कन्या मनुष्यगग ही तो वेर होता है, यदि वर मवुष्य 
कृत्या साक्षसगमण हो तो वरको ग्य) 4ह बत त्रमाणसि पृष्ठ र. इष कूटम्‌ गणः | 9 
साम्यम ६ शण देव मतुष्यमें ५ देव राक्षस एवं मतष्यराक्चषसमे यण (०) है ` 
कन्या राक्षसां वर देवम २ कन्या देवं वर मन॒ष्यमे ° गणदहं॥३०॥ 

( अ० ) विषमात्कछन्यकाराशषष्ठ षष्ठाष्रकं न सत्‌ ॥ 
मात्षष्ं शुम ज्य ्विषरत तदहम्‌ || 

मृत्युःपटकाष्केज्ञेयोऽपत्यहानिनेवात्मजे ॥ 
द्विद्वादशे निर्धनत्वं द्रयोरन्यत्र सोख्यङरत्‌ ॥ २१ ॥ 


| -0 31011 1415118 1156111, [<(411<516118. 14111260 0 60810011 





भाषादीकासमेतः-प्रक० ६. (८१) 


विषभमराकशिसे छढठी राशि तथा समसे आठवी वही होती हे, यह शदषट्काष्टक 


दे. उनके स्वामी श होते हँ, तथा समरशेसे छठी, विषमस्े आठवी मिचरषट्‌- 


कषक टं. इनकं स्वाम मत्र दात ईइ, यह्‌ शन दाता इ. इसस ववपरात जद्न 


| 4 हेः राञ्चषट्‌का्क मृत्यु करता ई, याद्‌ वरकन्याका < < एकसे दसरी पंच नवम 
 राशिहो तों प॒त्रहानि, एवं दसरी बारह हों तो दरिदता होती ह, अन्यस्था- 


` नाम श॒भरोतेद॥ ३१॥ 





1 


१ 


( शाद्‌ ) प्रोक्तेदृष्टमकरकेपरिणयस्तेकाविपस्येश्ुभो- 
थोराशीशरसीोददेपि गदितानाडयक्षं्ुद्धियंदि ॥ 
अन्यक्ष॑शपयोत्रैछिवसखितेनाडयक्षे्चद्धौतथा 


ताराञ्चाद्धवशनरदवदरतविनरुत्षडव ॥ २२ ॥ 
उक्त प्रकारे दुष्टभक्ूट इएभभी परिहार ईं कि; वरकन्याकीं राशियोका 


स्वाभी एकरी हो. जैषे १। ८ का (मग) २)७का (शक) तो विवाह ञ्यभ 


होता है, तथा रादीश्ोकी भत्रीमेभी शभ है, यदि नाडीञयादे नक्ष्र्चद्धि ही, यदि 
उक्तरारीङ अरोशोकी परस्पर भेरी हो तथा बख्वानभी हो ओर नाडीशद्वे दी 
तथा ताराश्चद्धि होः एवं रशिवहयताभी योग्यदी हो ती य्रहोके शंडभावका दोष 
नहीं होता. यहां ( यहमेत्री ) मित्रषट्काष्ठक ( १ ) एकाधिपर्यं ( २ ) सबल 
शेशभे्नी ८३ ) रारिवयता ( ४ ) ताराञ्यद्धि ( ५ ) प्रकार षेट्काष्टकोके परि 
हार हँ. इनमेंसे एकक होनेमे भी षटूकाष्टकदोष नहीं रोता, परन्तु नाडा सभाम 
होना चाहिये ॥ ३२ ॥ 


( शालि ° ) मेञ्यांरयाशिस्वामिनोरशनाथद्रन्द्रस्णापिस्याह- 
णानांनदोषः ॥ खेदारित्नाशयेत्द्कूरैखेट- 


प्रातिापिदष्रममूटम्‌ ॥ २३६ ॥ 


गणङ्ट भकूट अहकृटोका परिहार कन्या वरफे राज्ीश तथा अंशेशोकी पर 
स्पर मेरी दो तो दुष्टगण ८ राक्षस मलुष्यादि ) का दोष नहीं होता, तथा (ञ्युभ 
राशिकूट ) तीसरा ग्यारहवां आदि दो तो अ्रहोके शडताका दोष नहीं होता, 


एव रारीर्घोकी परीति षटकाष्टकादि दोषोको नाज्ञ करती है ॥ ३३ ॥ 


( सग्ध° ) ज्ये्ठारोद्राय्य्माभः पतिमयगयुगंदास्भचेकनाडी 
पुष्येन्दत्वाघ्रमिवान्तकवस॒जरुमंयोनिबुध्न्येचमध्या ॥ 


((-0 91101 (4151118 14456411, ॥<11॥<511611/8. 1411260 0 €8010011 








(८२) | मुहूतैचिन्तामणिः । 


वाय्वधिन्यारविशोडयुगयुगमथोपोऽ्णभेचाप्रास्या- 
इम्पत्योरेकनाडयांपरिणयनमषन्मध्यनाडयाहिभ्त्यः ३४॥ 


 अयेष्ठा, आद्रा, उत्तराफार्णनी, दशाततारा इनस दो दो नक्षत्रोकी आदनाडी । 
युष्य, मृगरिर). वित्रा, अतुराधा, भरणी, धनिष्ठा, पूवोषारा, पूवाफाद्युनो; 
उत्तराभाद्रपदाकी मध्यनाडी । स्वाती, कृत्तिका, आद्ेषा, उत्तराषाटा इनमेभ्च 
. दो दो नक्षत्रोकी अव्यनाडी होतीदं. बरकन्याके नक्षत्र रकनाडीम हा तो अद्म 
फल होता, ध्यनाडीभं हो तो दोनारीका निश्चय करके मघ्यु होती दै- मध्य- 
नाडा ड ॐ षाश्रनाड याका दष गद्‌ावर।क दृक्षण जयकत्रा ्लान्य जादकाक्ा 
नही. किसीका मत रै क, आय नाडी वरका, अत्य कन्याको, मध्य ॒दोनोरीकी 
दोष करती हं, इनमे अव्यनाडको अन्य परिहारतर होनेमं र्ेतेभी दं “चति 
 इयङावेभोत्थायाः कन्प्रायाः कमशोऽधिभात्‌ ॥ वहिभादिन्दुभा्राडी चचतः 

पश्चपदसु ॥ १ ॥ ` ग्रन्थातरासे तचतःपचनाडा कहते दई-कन्याका नक्षत्र चार 
चरण एकी रशि रौ तो पर्वोक्तं चिनाडी, एवं तीन चरण एकयारेका 
डो तो चहनांडी, दिवरणमे पचनाडी विचारना. चिनाडी अधिनीसे, चतनांडी 


क्तिकासि, पचनाडी भगशिरसे गिनते हे, परत चठुनाडा अहस्य देशम, 
होड नाडीमें नक्षत्रे प्रथुशर+-चत्‌ः 














भाषाटीकासमेतः-प्रक ६. (८३ 
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(८४ )  मदूतचिन्तामणिः। 





( आयौ ) अकचटतपयशवगोःखगेशमाजारसिदञ्युनाम्‌ ॥ 


| सपाखुम्रगावीनानेजपञमवारणामदा ॥ २५ ॥ 
अवगं गरूड । कवर्ग माजार । चवगं सिह । टवगं त्ता । तवगं सपे । 
यवग चदा । धवा ॥ वत ( अत्रि) वकद, + व्रगक्गे स्वामी है. अपनेसे 








माषारीकासमेतः-प्रक० ६. ( ८५ ) 


` वांचवां शाञ्च होता है. जेपे-गरूडका सपं, माजारका इहा इत्यादि. खीपुरुषङे 
. नक्षत्र भक्ष्यभक्षक हो तो यभ नदीं होता; कोड नामायक्षरसेभी वरकन्या, स्वामी 
सेवक आदि सभीको विचारते द ॥ ३५ ॥ 


{ शालि ° ) राश्येक्येचेद्धि्नमृक्ष्रयोःस्यात्नक्षवेक्येराशियुग्मंतथेवं ॥ 


नाडीदोषोनोगणानांचदोषोनक्षमरक्येषादमेदेश्चभस्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
यदि वरकन्यादिकोंका एक शशि ओर दो नक्षत्र हों षा एक नक्षत्र ही, परत 
राशि दो हों ओर नक्षत्र तो एक हौ परत चरण भित्र हो, एकरी चरण नहो तो 
नाडादोष, गणदोष उपलक्षणे तारादिदोषभी नही होते. व्यवहार, राजसेवा, 


संग्राम, राम; मित्रतामे नामराक्शिसे फट ई ॥ ३६ ॥ 


( मं°मा० ) कुज्ुकरसोम्यशाशेसूयचन्द्रनाःकव्रिभोमजी- 
वशनिसोरयोशरुः ॥ इदगाशपाः करयमृगास्यतोख्के- 


न्ठुमता नवांशविधिरूच्यतेद्ुष ॥ २७ ॥ 
राश्लिस्वामी-मेष वृश्चिकका मंगल, तखा वृषका सुक, एवं ३।६ का उुघ, 
का चन्दमा,५ कारय, ९ । ९२ का बृहस्पति) १०।१२ का शनि रीर 
है । नवांश कहते ह किं एक राशिके ३० अश्च दाति ह; इनकं ^ भाग र अश 
२० काका एक, ६ । ४० परैत दो, एवं १०।०।१३॥। २०॥। ५६ ।४०। 
२० । ० ॥ २३।२० | २६ ।४७०।३०।०॥ इनकी गेनतो १५।५॥।. 
को, मेषसे २।६। १० कोः मक्रसे ३। ७1११ को, तलासे ४।८।१२ को, 


ककंसे अथोत्‌ चरादि गणना जलेसे-मेषके ३ 1२० तो मषका € । ४०. 


पर्यत वृषका नवांश इत्यादि, वृषमं ३ । २० खी सकरका & । ४० भ कुम्भ्का 
इत्यादि सभीके जानने ॥ ३७ ॥ 


( शशिवदना ) समग्रहमध्ये शाररव्हय्‌ ॥ 
विषमममध्ये रविशशिनोः सखा ॥ < ॥ 


 हारा-समगाश्षि ९५ अश्ली चन्दभाकी उपरतं ३० छ, सूयक ष्विषेम 


राशिमे १५ छौं सूर्यकी उपरांत चन्द्रमाकी हीरा होती है ॥ ३८ ॥ 
( वसं ° ) शकरज्ञजीवशनिभूतनयस्यबाणरैखाषटपचविशि- ` 
खाभसमराशिपध्ये ॥ लशाशकोेषमनवपरतमस्मा- ` 
देष्काणकाः प्रथमपञ्चनवाधपानाम्‌ ॥ २९॥ 


((-0 91101 (4151118 14456411, ॥<(11॥<511611/8. 1411260 0 €8100111 





(८६) | म॒दहूतेचिन्तामणिः । 


विकशांशक-समरारिमे ५ अंशपर्यत युका तव ७ बुधका तब < बउह- 
स्यतिक्ा ५ शनिका ५ मंगलका ओर विषम राशिमे विपरीत «4 अश्च मगङ्का . 
५ इनि ८ बृहस्पति ७ बुध ५ युक्का तिश होता ठै । देष्काण-दञ्च 
अशयत जो राशि ह उसके स्वामोके ११ से २० पयेन्त उस रारि पचम 
राके स्वामीका २१ से ३० परथन्त उक्ष शरिसे नवम राकः स्वाभोका 
दरष्काण होता ह ॥ ३९ ॥ (1 
( वसं ° › स्यादादर्शाश इहराशितए्वगेदंडोराथद्कनवमां 
शकृसूस्यभागाः ॥ विशांशकम्च पिमे कथितास्तु 
वगोः सोम्यः ञ्जुभं भवतिं वाञ्चुभमेव पापः ॥ ९० ॥ 
द्वादशंश-एकराशिके ३० अंशके १२ भाग अटइं रे । ३० अंश्चका 
होता है. अपनी रारिसे गिना जाता है. जसे-नेषके २। ३० अशमे भषका दाद्‌ 
सशि, ‡ । ° पन्त दृषका- ७। ३० पर्यन्त मिथुनका इत्यादि सभीका जानना. 
हीरा, दष्काण, नवाश, दादशांशः तिश्च राशे य षडवगं है. छभग्रहोके षडवगे 
सभी कायम भः पापका अभ होता है ॥ ४० ॥ 
( शाद ° ) ज्येष्टापोष्णभसापिभान्त्यवटिकाधुगमं च सूलाधिनी- 
 पिव्यादावदिकाद्रयूनिगृदिततद्स्यगण्डान्त्कम्‌ ॥ 
ककाटयण्डजमत्ताश्वव्‌व्कासुहान्चमपाद्गाद्ू 
णान्तवरिकात्मकत्वक्लभदनन्दातिथेश्ादिमम्‌॥ ३ ॥ 
तिथ्यादि पंचांग तथा वषत मासपक्षदिनादि सभी संचि होती है,इनमें विके 
षतः तिथिनक्ष्रलमकी संधियोंकी गंडात संज्ञा ईः वह ज्येष्टा, रेवती, आश्ेषाके 
अंत्यके २घटी अदिवनोा, मधा, स्रलके आदिकी २ वदी समस्त ४ । % वटियोका 
नक्षत्रगंडाति हौता है. तथा ककं, बृथिक, मीनके अंतिम जषो घटी, मेष, सिह, 
धनके आदिकी आधी षट समस्त वदी छमगेडांत होता है, एवं १ पूर्णा ५।१०। 
१५ तिपियोके अंतके १ षदी, नंदा ११ । ६। १ के आदिके १ वटी समस्त 
दो षटी तिथिगंडांत हीता ई; गंडांतके उसनत्न कन्या पुज दोषद्‌ होते है 
इसका विततार नक्षतरधरकरणमभ कद आये. शुभकार्योमे गंडांत वर्जित दै, पर 
` तिधिगंडति लसगंडात अरथांतरोमं सामान्यदोष कहा है कि चंदमाके वली होनेमं 
तिथिगंडात, बरहस्पतिके वली होनेमं छमगंडांतका दोष नदी, रेह मार्ातके 
३ दन वर्षातके १५ दिन संधि गंडांतसंज्ञक ई, योग करण संपि १। १ बीं 
हती है एसेही दिनि राति अदराति मध्याहादिभी द ॥ ४१॥ 
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भाषाटीकासमेतः-प्रक० ६. ( ८७ ) 


(अ० ) ख्य्ात्पापुद्र्वतरजूव्ययाथस्थ यदा तद्‌ ॥ 
कन्तेरीनाम साज्ञेया सृत्युदारिवशोकदा ॥ ४२ ॥ ` 
लस्रसे पापञ्मर्‌ इखरा वक्री तथा बारहवां मार्भी हो तो इसका नाम कतेरी,विवा- 


हादिकोमे सव्य किंवा दरिद्रता किवा शोक देती ३, एेसेही सप्तमभावभें कत्ते - 


अङञाभ कहते ईँ, तथा च॑दमापरभी उक्तफरकारक है, जातकेोमे सभी भावे 
अपने २ उक्तं वस्तुको अनिष्ट फर ह ॥ ४२.॥ 
( अ० ) चदेमृयादिसंयक्तेदारिधिम्रणंशचुभ्‌ ॥ 
सोख्य॑सापलन्यवेराभ्येपापद्रययुतेश्रतिः ॥ ३ ॥ 
खन्दमा खुधंके साथ ह्ये तो दरिदता, एषं ंगरके साथ मत्यु, इध सायं 
शभ, वृहस्पतिके साथ सौख्य, ड॒करके ( साप्य ) सोकंभ, शनिके (6 वैशग्य ) 
फकारी, राह केतम देसेही जानना- यदि चंद्रमा दो पापग्रहषे युक्त दी तो 


मृद्यु होदे, परंतु मित स्वक्ष उचवगीत्तमादिगत चंद्रमा पापयुक्त दोष नरी 
करता यह अंथांतरमत इ ॥ ८३ ॥ ् 
(अर) जन्मल्य्मयोसत्युराशा न्टःकसदः ॥ 


एकायिपत्येराशीशे मेम वा नेवदोषड्त्‌ ॥ ९४ ॥ 


जन्मटन्न जन्मराशिसे अष्टमख्न विवाहादि शभकायमं छम नहीं होता ` 


परन्तु एकाविपत्य जे १1 ८ दौ तथा राशञक्ञभत्री (जसे ५। १२ ) होतो 


| लमाष्टक रारयष्टकका दोष नहीं हौता ॥ ४४ ॥. 


( उप० ) मीनेोक्षकोलिम्रगच्ियोषमंलग्ंयदानाषटमगेददोषडत ॥ 
 अन्योन्यमिवत्ववशेनसावधरभवेत्छताधुशरहसास्यभागिनी ।॥२९।॥ 

¢ यदि। १२।२।४।८। १० ॥ ६ये राशि यदि जन्मल्न जन्भरारिसे 
अष्टम हों तो उक्तं अष्टकदाष नदीं दै. क्योकि इनक स्वामी परस्पर मेत्र ह इससे 
। इन रादियोके अष्टम हनम वध्‌-घुत्, आघ ओर षरे सखधुक्त होती दे मतां 

तर हे कि, जो अष्टम राशीश कन्दे किवा स्वोचादिमें हौ तौ जष्टमाक्तं दाष 

नरी ॥ ८५ ॥ 0110 ति 9 

+ ( कुसुमवाचक्ा ) ॥ | 

` मृतिभवनांशोयदिचविरमरेतदधिपतिवानज्ञमकरः स्यात्‌ ॥ 
व्ययभवनवामवातितदंशस्तदधिपतिवाकलदकरःस्यात्‌ ॥ ४९ ॥ 


॥! 











(८८) महूतचिन्तामणिः । 


उक्तं अषटमराशिका नवांञ्च अथवा अष्टमे खमम हदा तो श्म नरहा.्यदि जन्म- 
खम्र जन्मराशसे व्ययराशचेसे व्ययराश्े वा उसका अश्च अथवा तदीश्च छमम दो 
तो करटकारकं दाता ह, कोड नहाने कहते ह ॥ ४६ ॥ - 


( वशस्थ ) खरामतोत्यादितिबाहपिन्यभेखवेदतःकेरदतखसापंमे ॥ 
सताणत्ािजतताचमास्डप्‌ कुतभगव्वाष्टमावश्चजावम्‌ ॥ ४७ ॥ 

ऊ (®>) [९ स >> 4 अश ~~. क, + 
प्रनाद्गब्वानटषाम्यशाक्म पक्षतः शवकराषएताजम्‌ ॥ 
युगाश्वताइत्न्यभमताययाम्यर्भखवचन्द्रतामन्रमवास्वश्चता ॥ < ॥ 
मृलेद्वाणादविषनाडिकाःकृतावज्योःद्चभेथोविषनाडकाष्वाः ॥ 
निघ्राभभोगेनखतकभानजिताःस्पष्ठामवेयुविषनाडिकास्तथा ॥ ९॥ 

विषघटी-रेवती, पन्वषु, कृत्तिका, मघाके ३० धघटीसे ऊपर ४ घटी एवं रो° 
२० से अशेषा ३२ से अधिनी ५० से भरणी शततारा १८ से प्वौफाद्यनी, 
चित्रा, उत्तराषाढा, पुष्यके २० से विशाखा स्वाती मगर ज्येष्ठा १४ से आद्रा 
हस्तकं ३१ सं पूवाभाद्रपदा १९६ स उत्तरा भादषपदा, प्रवाषाटा, भरणी २७ से 
अलुराधा, धनिष्ठा, भवण १० से गलके ५६ से । ये विषनाडी सर्वत्र ञ्युभङ्कत्यमें 
तथा जन्ममभी ( बज्यं ) अशुभमफडकारक ई. यह्‌ घटिका बटव्रनाण अक्तस 
जाननी. जैसे ६० वटीके नक्षत्रम उक्त षटासे विषधटी होती हेतो अपक सवे 
भोग होनेमं कितनी घटसे होंगी उक्त ध॒वक ६० से गुणाकर स्वभोगसे भाग 
दिया स्पष्ट विषवटीका आरम्भ मिता है. ्रन्थांतरोमे परिहार ह कि, चन्दमा 
क [विना ऊन्द्रात्ैकाणम वा ही अथवा रमेश शभयुक्त केदभें हो तो विषदी 
का दोष नरह होता ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 

नक्ष्रविषषटी, 
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( मालिनी ) गिरिशञुनगमिाः पिववृखम्बुविधेमिजिद्थ 
चवधातापान््रइन्द्रानटच्‌॥ नन्ऋतर्दकनाचाप्ययमा 
थोभगःस्यु.कपश इह युहृत्तोवासरे बाणचन्द्राः ॥ ५२ ॥ 

एक दिनके १५ यहूतेकि स्वामी-महादेव ९ सपं २ भित्र ३ पितर ४ वसु 

५ जर ६ विदवेदेव ७ अभिजित्‌ < बह्मा ९ इन्द्रं १० इद्राी ११ राक्षस १२ 

धरुण. १२ जयमा १९ भग १५ सुहूतते २ टीका होता ई ॥ ५० ॥ 

(अबु ) शिषोजपादृदषशस्युभशाअदितिजीवक। ॥ 
विष्ण्वकत्वाष्मरुतोशुदरत्तानिशि कोतिताः ॥ 4१ ॥ 
` राचिमहत-कशिषव १९ अज्त्रण २ अहिवुध्न्य ३ पूषा ४ आशि ५ यम & अभि 

७ बह्मा ८ ड टमा ९ अदिति १० बृहस्पति १९१ विष्णु १२ सूयं १३ वाट 

१४ वायु ‰ये रात्रिम अुहूत्ाधीरा ई, इनका प्रयोजन यह रहै कि, जो काये | 

जिस नक्षत्रम कहा है बह उसके स्वामी सत्तम्‌ कर लेना. ““पिष्ण्ये प्रोक्तं 

स्वामितिथ्यंशेकेस्य › यह ग्ंयकारनभो भक्ट कदा ट्‌॥ +१॥ _ _ 
( युजंगप्र ° ) खावयेमात्रह्रक्षशचसोमेजवह्िपिव्येडधेचाभि 
जितस्यात्‌ ॥ गुरो तोयरकष यगो ब्रह्मपिन्ये शनावीशसापौ 
मुहृत्ता निषिद्धाः ॥ «२ ॥ 


रविवारको अर्यमा, च॑दवासमे ज्या राक्षस, मगरको अमि पितर, इको ` 


® _ ® 


अभिनित्‌, बरहस्पतिको जल राक्षस, शुकरक ब्राह्म पितर, शनिको शिव, सपं 
दत निषिद्ध हते ५ (ध ॥ (ॐ ज (क $ 1 । 
 ( ग्रहणी ) निर्वेषेः शशिकरग्रलमेभ्यपिभ्यत्रह्मत्यात्तरपव- 
नेः शमो विवादः ॥ रिक्तामारहिततिथो शभेद्धिवशवपरात्या- 
डतिः अतितिथिभागतोभिनित्स्यात्‌ ॥ ५३ ॥ ` | 
विवा्दूते वे धरहित-मृगाशिर दस्त) मक, अुरावा, मवा, रोहिणी 
रेवती, तीन उत्तरा, स्वाती नक्षत्र तथा श्भग्रहोके वारम विवाह शुभ. होता दै, 
रिक्ता ४।२९ १४ अमा ३० तिथिनल्ेनी) तथा बिबाहसे ४ दिनके भीतर 
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(९० ) मरहूतंचिन्तामणिः । ` 
श्राद्धदिन वा अमाहौतौ वह दिनिन करना, यदमी प्रमाण है, उत्तयपाराका 
चतथेचरण एवं श्रवणके आदि ४ वटी अभिनित्‌ नक्षत्र होता ह ॥ ५३॥ 
(शाद ) वेधोन्योनयमसोविरज्च्यभिजितोयाम्यायुराधक्षेयो- 
विश्वन्दोदेरिपिञ्ययोगरदकृतो रस्तोततराभद्रयोः ॥ 
स्वाततरशूणयायचर्वन्निहतभाद्त्वास्तयाफन्त्ययाः 
खेरेतन्रगतेतुरीयचरणाबयोवातृतीयद्रयोः ॥ «४ ॥ 
पेचकशखाकावेध-रोहिणी अभिनितका 1 एवं भरणी अनराधा । उत्तराषाटा 
म्रगरिर । रवण मघा । हस्त उत्तराभाद्रपदा । स्वाती शतभिषा । मृ पुन 
वसु । उन्तराफास्गुनी रेवतीका परस्पर वेध प्रहाका होता दै । शेष नक्षत्रोका 
वेध अगले शोकोक्त सपतरलाकावाला जानन।- चरणवेध-प्रथम पाद्कः चतुथ- 
पर द्वैतीयका ततीयपर ततीयका दहितीयपर चत्तथका प्रथमपर रोता ३ ॥५४॥ 
( शादइ° ,) शक्रज्येशतमानिलेजलशिवेषोष्णायमक्ष॑वस- 
द्रीशेवेशधांशुभेडयभमेसापानराधे मिथः ॥ 
हस्तोपान्तिमभेषिधातृविधिभेपूलादरितिताष्रमे 
जाङ्बायाम्यमध्छणाबुहरमविदईभद्राखकं ॥ < ॥ \ 


=|; 1 पचशलाका. 
कृरोश्र आपरषुख 
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स्तशचद्छका-ज्ये ग्युष्य । शच °कृ ° पृवाषा०आद्रा । रेवती उत्तराफा० । घनिष्ठा 
विज्ञाखा । उत्तराषाटा मृगश्चिर । अधिनी गृर्वाफास्युनी । आशेषा अतराधा । 
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हस्त उतत्तराभादपदा ) राहणा जभिाजेत्‌. । मृ पुन्वक् । चता पूवाभाद्रपदा। 


भरणी मघा । कत्तिका अवणका परस्पर सघशखाका वेव मअ्रहाका होता ₹. वेधका 


हं कि “यस्याः शक्षी सप्तश्चखाकभिन्नःपपेरपपेरथवा विवाहे । विवाह- 


 वसरेण च सा इृताङ्घो उमश्ानभूमि रुदती प्रयाति ॥ ९ ॥'` जिस खीके षिवाहमं 


चद्रमा पापग्रहोके सततशछाकासे विदध दो ता वह विवाहके वखोको केकर रोती 
इडं र्मञशानभमिमे जवि अथात्‌ ज्ञीघरही विधवा होकर सकाम न होवे ॥ ५५ ॥ 
(अनु ° ) उक्षाणि सरविद्धानि क्रृरथुक्तादिकानि च ॥ 
भुरवत्वाचद्रणङ्च्छान्ञ्यभाक्षाणन्रचन्षत ॥ ५९६ ॥ 
जो नक्षत्र पापविद्ध रौकर छट तदत इरगतन्य दां ूराक्ति हा तो जव 


बह दोष उनका करट जाय तवभी च॑ंदमके युक्त कियेमे षह नक्षत्र ८ शुद्ध ) ञुभ- 
 काययोग्य टोते है. अ्रथांतरेमे दियशिभोग नक्षत्रके स्यि कै, जिष्‌ 


राशिके भागम पापग्रह हो बही भाग बाजत है, दूसरा भागयुभकायम आद्य 


ध 1 
इ ॥ “^६॥ 
 (उ° जा ) ज्ञरा्ृपर्णन्द सिताः स्वषृ्ेम॑सप्तगोजातिशयेमितं हि ॥ 


क ७४ 


सलत्तयन्तेकशनाज्यमापाःसूयाषतकाभ्रामतषरस्तात्‌ ॥ «७ ॥ 
रुत्ता-बुध अपने अपिष्ठित नक्षत्रसे पीके सातवे नक्षत्रपर छ््तादोषं करता 


ह, तथा राहू स्वप नव्वेपर प्ूणचद्रमा, बाईस्वे नक्षत्रपर यह्‌ कृष्णपक्षके 
६१७१८ के बीच हाता रह, तथां गुक्कं स्वपृष्ठपचमनक्षत्रपर छत्तादोष करता 


है तथा सूर्यं अपने आकां तनक्षत्रसे आगे १२ वै शनि ८ वें बृहस्पति छठे भोम 


` तीसरेपर उक्तं दोष करता है. वक्रीय्रहकी कत्ताभी उक्त मसे विपरीतः 


जाननी ॥ ५७ ॥ 


(पथ्या आयां ) इषेण्वेधतिसाध्यव्यातिपातकगण्डशूख्यागानाम्‌॥ 


अन्तेयन्नक्षत्रपातेननिपातिततस्स्यात्‌ ॥ ५८ ॥ 
पात-हषण, वेधृति, साध्य, व्यातिपात, गड, श योगोका जिस नक्षत्रम 


(अंत) समासि हा उखपर पातदोष होता हे शुभकायमं वन्यं ह इसीका नाम्‌ 


चडाङचंडायुधभी ई ॥ ५८ ॥ 
( शालिनी › पञास्याजोगोमगोतोलिङ्कम्भोकन्यामीनोकक्यं- 
लीचापयभ्ये ॥ तघान्योन्यं चन्द्रभान्वोर्निरुकान्तेःसा- 

भ्यंनो शुमंमंगरेतत्‌ ॥ ५९ ॥ 


((-0 91101 (4151118 1445611, (<(1॥<511611/8. 1411260 0 €8010401 


॥ 





(९२) सटतैचिन्तामणिः । 





कऋौतिसाम्य-मष सिह \ वृष मकर । ठा 
 । कुम्भ । कन्या मीन ! ककं वृश्चिक । धन मिथुन कति 





+ १८५ ५५ ताम्य 
राशियोमिं सूयं चंद्रमा परस्पर एक रेखां हा तो | ^ ---> 
कांतिसा भ --- >> भ ध | 
तिसाम्यदोष होता है, शमङृतयमे वानत है | ˆ~ -- -५ | 
इसे महापातभी कहते हं ॥ ५९ ॥ 114... 4 च 


(ई° व< ) व्यावातगण्डभ्यतिपातपवंशूखान्त्यवत्रेपरिघातिगण्डे ॥ 
योगेविशेत्वमिजित्समेतोदोपःशकशीचेद्विषमक्षेगोकात्‌ ॥६० ` 
एका्मट-व्याघात, गेड, व्यतिपात आदि विरुद्धयोग तथा दल, वेध्रति, ` 
व्र, परिघ, अतिगण्ड योग जिस दिनि हों उस दिनका नक्षत्र मूर्यके नक्षत्रसे ` 
विषम इ ता एकागेलदीष हाता हे. सूर्यं नक्षत्रे चद्रक्षं सम दनम उक्त योगे 
इयेमेभी नही दीता इसीको खाजरभी कहते ह ॥ ६० ॥ खाजरएकामंल- ` 


( उ० व° ) शराष्टदिक्छकनगातिषृत्यास्तिथिधू- च 























तिशपङ्तेधपञओच ॥ उपय्रहाःसुयभतोऽन्नतारा श 
खभानदेशेद्धरबाहिकानाम्‌ ॥ ६१ ॥ (का 
 उपग्रह-स्रयेके नक्षत्रसे चंदमाका नक्षत्र ५।८ । १०। ५ ध 
 १५।७।१९।१५।१८।२१।२२।२३।२४।२५ वाहो तो उप- < 9 
अह दोष है, वादी तथा करुदेकमं दोष करता है. र 











जोम परिशार कहते ६ कि नने भिस चरणपर ९९ | ९ 

॥ > म ख < ४ कय क, कसे < क &1 प 

भयं द. उक्तसंख्याके चद्रक्षके उस चरणपर दोष होताहै {०-----१२ ` 

अन्यपर नही, य परिहार उपरोक्त ( खा्ञर ) एकागंल्के भी ५६ -- | १३ 

~ च, ॥ >, भ 
हं ॥ ६१ ॥ | 

अ = ह = = (९ | | 
( अनु° ,) प्तिपप्रहलनतानेशेडत्रिःखेटपरपमः ॥ 
श~ 6 नने, ~ 

वाराच्चत्रा्गस्तट* सकमस्यादद्धयामकः ॥ &२॥ । 

, (पात ) चंडी चंडाथुधः उपग्रह छत्तामेभी चरणवेटूषित हे, जैसे पात 

एव उपृब्रह्‌ जिस चरणपर्‌ ही उतनवां चरण दूषितनक्षत्रका बज्यं है तथा. 

| जिस ग्रहकी छन्ता हे वह जिस चरणपर अपने स्थितनक्ष्रके है उतने संख्याक ; 

| | न नक्च्रके | + = ओं रा ~ ह, | | । 

 । भ्द्न ने्षत्रकं चरणपर दीष होता हे ओरपर नही. अद्धंयाम है कि, वर्तमान ` 
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ककरा 
ऋः 


भाषारीकासमेतः-प्रक° ६. (९३) | 


वार ३से रणाकर ८ से (तष्ट) शेष कियाजो शेष रहे उसमं ( १) जोडके 

। अद्धंयाम दोष होता दै" दिनम यहं ड॒भकायम्‌ ब्य दे रात्रिको नहीं ॥ ६२ ॥ 

' (अयु श ) शक्राकदिग्बस्रसान्ध्याशरैन : कुलिका खः ॥ 
रा्ोनिरेकास्तिथ्यंशाः शनोचान्त्योपिर्नेदिताः ॥ &द३॥ ` | 

 कुलिक-दिनमं रविवारको १४ वां मुहत्तं चंदको १२ मंगल्को १० उधका | 

८ अररस्पति £ शुक  शनिको २ मुहत्तं कुलिक होता है, तथा रातिम उक्तोम्‌ 

१ घटायके जेस सू० १३० ११म० र्बु ७ वृ ५ चण्डेश १ बृ 

` द्त्तं कखिक दोति है, ये सुद्रत्ते विवाहम वेधव्यकारक होनेसे अतिनिन्दित त. 

इसी हेत यहां दवारे कंडे है. प्रथम शभाञ्चुभप्रकरणमेभी कंह आये थे व्हा 

साधारण दोषगणना है अन्यका्योमि फल इनका दोषद्‌ नरौ ॥ ६२ ॥ 












मदत 
रानि 


शटल ।१। २ |. ॥9। ५. मुदे 


अ 

र 19 स 19 

स 
२1110 121 | 9 | ८ |९।१०।११ १२।१३ र 
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। (इ० ३० ) चापान्त्यगे गोघटगेपतङ्गेककाजगेश्रीमिथुनेस्थिते च ॥ 
 पिदालिगेनक्रषटेसमाः स्युस्तिथ्यो द्वितीयाप्रस॒खा दग्धाः ॥&४॥ 
|  दग्धतिधि-धनमीनके सूर्यम द्वितीया २। १९ केम ४ कंकं मेषम < गद. 
नकन्याये < सिह बाधिकमे १० मकर वराकेमे १२ दग्ध होती € य मासद्ग्व 
तिथि मध्यदेश्रीमें वित द ॥ ६४ ॥ ४.४4 
( भरमरविल ० ) लग्राचद्रान्मदनभवनगेखेटेनस्यादिहपारणयनम्‌ ॥ 
` किवाबाणाह्चागमितख्कयामिचंस्यादछ्यभकरामेदम्‌॥३4॥ = 
म्म तथा चंदमासे स्तम ग्रह होनेमे यामित्र दोष होता हे विवाहादिकोमें | 
अशभ फर करता है, कवा ५५ अंशपर ल वा चंद्रमा स्थत नवारापर हो 4 
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(९४) ,, मृहूतेचेन्तामणिः । 

तो विशेष दोष ह. जेघ-तलाको ५ अंशपर छम वा चंदमाहै तो मेषके ५ अं 
44 इय इसमं जो ग्रह दौ उसकी याभिच्रो इई, यह खक्मयामेतरी हँ 

अहाकी यामित्ीका पल अ्रंथांतरोमे ञ्ुमभी है ॥ ६५ ॥ 

(५ “© ® (क 9 > # 
(ई° १०) उपयरदक्षदरुवाहिकेषठुकारगवङ्गेषुचपातितंमम्‌ ॥ 

। ~ (5 भ 416 १ त 
स[राष्रशाल्षुचलात्ततमत्यजलवद्धाकटसर्वेदरा॥ && ॥ 
कुरुदेश, वाहीकदेश ( पश्चिमम है ) भ दपग्रहनक्षत्र व्याज्य दै अन्यदेशेमि 
नही. कलिगः, वंग ( पमे है ), सागधादियोमं पात्तदोष ( चंडी चंडायुध ) , 
 व्याज्य हे. सौरा, शाल्व ( पश्चिममे ) कत्ता व्याज्य हे ओर वेध सर्वत्र त्याज्य 
हे करी यतिदोष गौडमे यामिनीयासन परदेश्चम कहा है ॥ ६६ ॥ १ 


° ३ ) एकागंलोपु्दपातल तायामितकतेयुदास्तदोषाः ॥ ` 
नश्यन्तिवन्द्राकंबलोपणतरेल्येयथाकाभ्युदयेतदोपाः ॥ &७॥ 
एकागंट ( साजैर ) तथा उपग्रह, छत्ता, पात, यामिनी, कचरी, उदयास्त { 
( ब्यमाण ) इतने दोष विवादलममें सूयं च॑दमके बलवन्‌ होने. नाश्च हो 
जति है. जैवे-सुयंङे उदय रोनेमे रात्रिका अंधकार नष्ट हाता है ॥ ६७ ॥ 
(८३० जा० ) शशाङ्प्रयक्षयुतेमशेषेलंभूय॒गांगानिदशेशतिथ्यः॥ 
। ट्‌ 9 क ०, ~ ५ * 
, नागन्द्बोकिन्दुमितानलाशेद्धवन्तिचेतेदशयोगसं ज्ञाः ॥&८॥ 
भूय चद्रमाके नक्षत्रसख्या जोक २७ से भाग छेना दोष० । १ ।४। ६। १०। 
*१। १५ । १८ । १९। २० मसे कोर रे तो दरयोगसंज्ञा होती ॥ ६८ ॥ 
( शाद ) वाताधाधिमहपिचास्मरणं रुमृ्नवादाः क्षति- 
यगङ्कदलितिसेमनुय॒तेथोजे तु सेफधिते ॥ 
अदूसादथंमितास्तुपलभी रेवाकमात्संखिसि- 
दधास्मन्महवन्दरवानञ्चुमदः स्याक्करेखास्थयोः॥६९॥ ` 
, देशधोग्ञ फ दै कि” शेषम बायुदोव १ भवभय यध अतिः 1 
एव ६ राजमी० १० चौरभय ११ मरव्यु १५ रेग १८ वजभ(० १९ | अ ५१ 
धननाश उक्त अनित समङा आया करके १४ जोडना निततने ह्यं अधि- 
न्यादि उतनवां नक्षत्र होता है- जैष-समांक १० आधा ५ जुडे १४ तो १९ 
५ वृर इ) वदे विषम अकहोतो १ जोड़े आधा करनां जेते विषमा 
| ` एक नड (६ अधा ८ तित्नक्षत्र दुभा चौदह आदी रेखा एक 
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उसम अभ- ` 











भाषारटीकासमेतः-प्रक० £. ` (५) 


चक्क करना उक्त कमसे जा नक्षत्र आया उस आदि चकेरखाओके दोन ओर 
अभिजित्‌ सहित स्वं नक्षत्र लिखने. जेन जिन नक्षत्रम जो अदर उन्हीमे टि- 
खने च॑द्रमाके साथ एकंरेखाभ्‌ कोई अह हो ता दष्टरूप वेध ह अञ्चभ होते । 


उहस्पति, खेच, शुक्र वर्वान्‌ एवं केद्रगत होनेमें दशदोषका दोष नही होता 

यह अ्रंथांतरमत दै ॥ ६९ ॥ १ 

( शाकि ”)लगरेनादचायाततिथ्योङ्कतशाःशषनागव्यन्धितकेदुसंख्ये॥ 
रोमोवह्वीरजचीरोचमृत्छुबोणश्चायंदक्षिणात्यप्रतिद्धः ॥ ७० ॥ 

लभ ओद्धपक्षपरतिपदािधि ८ जोडके ^ स तष्ट करके शेष ८ रहे तो रोग 

आण न्र्‌ रंषमें अभर 1 भ राजा द्म चोर १९ ष्ृत्यु्ाण इताह. यह्‌ दाक्ष 

णात्य, महारा भ्सिद्ध है अन्यत्र न ॥ ५० ॥ 


(मालिनी)रस गणशशिनागान्ध्याटयसतकान्तियातांशकरमितिरथत्‌ 
| छकियेदापचशेषाः ॥ रुगनलनृपचोरासृ्युसंजञश्ववाणोन- 


स 


क कि +. 
वहतशररेषेशषकेक्येसशस्यः ॥ ७१॥ 
(नरयन मू्॑संकरौतिसे गत अंशमिं एथ पृथक्‌ ६। २।१।८। ४ जोडने 
९ स तष्ट करके जि कमे ५ शेष रहं बह बाण इस भरकर जानना छि ९ मं 
५ जञेष रंहे तो रोगवाण वं ३ अमि १राज८में चोर. ४ मं सख्वाग 
हाता. यंह का्ठशल्यवाण ईः पूवोक्तं भकारे ६ आदि अंकोमे सृषंगतांश 
जोट ९से शेष करकं जो जा अक शेष है उन सबका जोडंके ९ से गुगा- 
कर ५९ स शेष करना यदि ^ दोष रहं तो सस्य ) रोह शत्यसहित जानना. 
अन्यांक शोषभं शद्यरदित होतादे संशस्य अतिनि्य ह ॥५९॥ 
| त, श क ® © ^ ६ ९ य ७ 

 ( शादे ) रातीचररुज दिवानरपतिवह्विःसदासंभ्ययोधृतयन्ाथ 
| (~ 20 @ । | पसे 4 
शनौनपोविदिशृतिभमिभिचार।रष। ॥ रोगोथत्रतगेदगोपनृपसवाः 
यानपाणिगरदेवज्याशचकरमतोहधेरूगनकक््मापालचौराशतिः॥७२॥ 
चोर सेगवाण राज्रिमि. तृप्ाण दिनम. बहविवाग सदा अथात्‌ .दनरानिदो- 
नानि भत्यवाण संघ्याखमयनं वज्यं है. तथा शनिवारमे राज, उम मतु, मगः 
में आश्चि; चौर. स्यम रोगवाण बानत्‌ ह ओर ब्रतबंधमे रोगवबाण, गहगो - 
पनादि घरके करत्यम अभ्रिवाण, राजसेबाने त॒पबाण;) यात्राम्‌ चीर) 1वाहम 
मव्यबराण त्याज्य ह ॥ ७२ ॥ | | 
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(९६) मुहृतंचिन्तामणिः। 
णचक्रम्‌ 
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( उप ° ) उयाशबिकोणचतुरसरमस्तपश्यन्तखटाश्रणाभिवृद्धया ॥ 


मन्दोगरुभरामसुतःपरचक्रमेणसंपणदशाभवान्त ॥ ७३ ॥ 
ग्रह॒ अपनं [स्थत रास ३ १० भावम १चरणदष्टे< । ^ म २ चरण 
४।८अ ३ चरण ७ में पूरे ४ चरण दष्टिसे देखते ह, तथा शनिं ३। १० बः 
` स्यति ९।५ मङ्गल ४ । ८ अन्यग्रहऽ सप्रमस्थानमें प्रण दष्िसे देखते हं ॥७३॥ 
( शिखरिणी ) यदालग्रशेशोखवमथतनुपश्यतियुताभवेद्रायं वादः 
शुभफटमनल्परचयात ॥ लवयुनस्वामाख्वमदनमटग्रम- 
द्नं प्रपश्येद्रा वध्वाः शुभमितरथा ज्ञर्थ॑मश्चुमम्‌ ॥ ७४ ॥ 
७०९) ल्वेशोल्वल््पोटयगेद्रपश्येन्मिथोवाञ्चभस्याद्ररस्य ॥ 
लवदयनपेोंशंद्यनंलथपोस्तंमिथोर्वीक्षतेस्याच्छभकन्यकायाः॥ ७९॥ 
( मालिनी ) ठवपतिञ्भमिर्वेवीक्ष्यतशंतवुवाप्रिणयनकरस्य 
स्याच्छभंशाघटष्टम्‌ ॥ मदनल्वपामत्रसोम्यमंशंदयुनं 


 वातनुमदनगृहवेद्रीक्षतेशमं वध्वाः ॥ ७६ ॥ 
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भाषारीकासमेतः-प्रक० ६. ( ९७ > 


उदयास्तश्रदधि-यदि लमेश्ष, अंश्ेश, खम तथा ल््राशशो देखे यदा उनमें 
। युक्त दो तो वरको बहतदी शुभफ़र होते है. जषे-मेषछसममे भिथुनांशेर इध 

 तुखाका मिथ्ुनकों देखता है इत्यादि छपरञद्धिका विचार है बलवान्‌ नवां शसे 
स्तम न्गंश्ञका स्वामी अंशसे सप्मभावको किरा सप्तम भाव नवांशको देखे 
वा युक्त हो तथा सप्तमेश समक्तभावाशेश्च सप्तमभाव तथा तज्ञवांशको देखे वा युक्त 
दो तो कन्याकों अतिघ्यमफछ दते र. यद्‌ लभेश्च छ्मागेश्च लस तथा अश्षको नं 
। देखं तौ वरको अशुभ ( मप्यु ) यदि सप्तम भवेश्च सप्तम भाव नवाशेश सप्तम 
आब वा तत्नवांश्को न देखे वायुक्तन रो तो कन्याश अनिष्ट होवे ॥ ७४ ॥ 
छेदा खम्रद्मो अशेश्च अंशको देखें अथवा परस्पर लमनेश अशोश्च लमको देखे तो 
वरको ञुभं होवे, तथा सप्तमे सप्तमभाव दो सत्तमभावाशेश्च अंशको अथवा अ- 
जेरा भावको भवश्च अंशको देखें तो कन्पाको शुभ रवे अथवा सप्तमे छत्रष- ` 
तमभावक्षो तथा सप्रमेशांशेरा छपर स्तमको देखें तोभी कन्याको शुभ दोषे. ९्वं 
छचरेरा वा छमनवां शेश सप्तम तथा लस्नको देके तो दोनोरीको चभ होवे ॥ ७4 


। लप्र नवांरोशका कों जुम मरह मित्र होकर अपने अंश वा छम्रको देखे तो विवा- 





हमें प॒त्रपोचादि गभफर करे, सप्तम भारवाशेशकाभी मित्र शुभग्रह सप्तम भावः 
कों तथा लग्र नवांशके देखे अथवा लमरस सप्तमभावको देखे तो बध्रको शाख्ोक्त 
शुभ ( पुत्रपौत्रादि ) दोषे, पापग्रहोके उक्तं प्रकार योग तथा दृष्टिसे सवर्र अञ्चु 
नानना ॥ ७६ ॥ 


( मजभाषिणी ) विषुवायनेषुपरप्वमध्यमान्‌दिवसांस्त्यजेदिः 
तरसंकरमेषु च ॥ घटिकास्तु षोडशञ्छभक्रिया- 
विधो परतोपि पवेमपि संत्यजेदघः ॥ ७७ ॥ 
विष्वति १। ७ संकांति अयन ४।१० संक्रतिके प्रवदेन तथा दूसरा 
दिनि ओर संकरंतिदिन तीनहू दिन षिवादव्रतबन्धादि अभकायेमे बजित करने, 
अन्य ८ संकरान्तियोके संकान्तिकाुपे १६ घटी पृषे १६ षदी पश्चातकी समस्त 
३२ घटी वर्जित हे ॥ ७७ ॥ 
(अन ) देवब्यङ्तेशष्ठाणो नाडयोङ्ाःखनृपाःकमात्‌ ॥ 
 बज्यौःसंकमणेकोदेः मायोकेस्यातिनिन्दिताः ॥ ७८ ॥ 
मू्यके संकरमसे पूर्वापरकी ३२ घटी एवं चन्द्रमाकी २ मगलकी ९ बुधकी 
६ बृहस्पतिकी ८८ शुकरकीं ५ शनिकी १६० घटी संक्रमणकी श॒भकाययमे वाजित 
हं, विक्ेषविचार संऋन्तिपरकरणमें कह आये ॥ ७८ ॥ 
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(९८ ) हू तंचिन्तामणिः। 


(को 


(उ. जा“षसेत॒लालीवधिरोमगाश्वो रा्रोचसिदाजग्रषादिवान्धा 
कन्यानृषककंटकानिशान्धादिने घटोन्त्यो निशिपंयसंज्ञः ॥ ७९ ॥ 
देनमं ७ । ८ छञ्म वार्‌ ह ५०॥। ^ रात्रिम बाघरहं५4। १।२ दिनम; 


६।३। ४ रात्रेमे अन्ध ह १९१। दिनम १२ रात्रिम पगु ( खोड) ह ॥७९॥ 
( वसंतमालिका ) 

वृधिराघन्वितखाल्यापराहपमिथुनककेरकोङ्न(निशान्याः ॥ 

दिवसांधादारगोभ्यास्तुढुब्जामगङ्मान्तिममानिसंष्ययोहिं ॥८ ०॥ 


९॥ ७ । ८ छन्न ( अपराह ) दिनके पिछले ्रिभागमें बधिर है ३।४ । ६ 
गात्रम अधे ह <^ । <।१ दनम अधे ह्‌ १०।११९। १२ सष्याम कृन्नहे ॥८०॥ 


( प्रहषिणी ) दा्िबधिरतनोदिवान्यल्येवधन्यंशिङ्चुमर- 
णनिशान्धलये ॥ पमगेनिखिलूधनानिनाशमीधु 


कर ®= £ 


सवेवाधिपयुरूहष्िमिनेदोषः ॥ ८१ ॥ । 
बधिरलमरोमं विवाहादि करनेमें दरिदता, दिवांपलस्नमे वेधव्य, राव्यंधमेसं- ` 
ततिमरण, पग॒खममे समस्तधननाश्च हषे. यदि इनपर खमेक्ञ तथा बृहस्पतिकी 
दृष्टे दौ तो इनका उक्तदोष नर्हदि. ओरभी परिहार हे कि “वम्बन्धकाणलमानि 
आसद्यन्याश्च राशयः ॥ गोडमाख्वयोस्त्याज्या अन्यदेशे न गर्हिताः ॥ अथात्‌ 
उक्तदोष तथा मासङरन्यशशि गोडदेश्च माख्वादेश्चमें व्याज्यंहे अन्यच नही ॥८१॥ ` 
( चि्रपदा ) कामुकतोलिककन्यायुग्मलख्वेञ्चषगेवा ॥ 
यरिम्बेदपयामस्तर्दिसतीखटुकन्या ॥ ८२ ॥ 
विवाहम यदि ९।७।८।६।३ 1 १२ राशियोके नवांश हों तो विषा- 
हिता कन्या निश्चयसे पतिव्रतार्हे ॥ ८२॥ 


( श्रीक्न्द्‌ ) अन्त्यनवांशेनचपरिणयाकाचनवर्गोत्तपपिहहिष्वा॥ 
नोचरटयेचर्खवयोगतोटिमृगस्थेशशभृतिद्कयात्‌ ॥ ८३ ॥ 


न ॐ छ 


घमं ( अत्य ) पछिला नर्वाशक जसे मषटख्मम घननर्वांश्च वषमे मकर १० 
ने छना परत वर्गोत्तम दो तो छना. जो छम वदी नवांशकमो हो उसे वर्गोत्तम 
कहते है. जेसे-। ९। १२. । १० भं वर्गोत्तम अत्यनवांशकदी होताहै ओर 
वकामकरका चंदमा हो तौ चरछममे चर अज्ञक न छना) चदमा अन्यसश्चिमं 
हौ तौ चरम चरांशभी डना ॥ ८३ ॥ 
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भाषाटीकसमेतः-प्रक० ६. (९९ ) 


(उप °)व्ययेशनिःसेऽवनिजस्तरतीयेभगरस्तनोचंदखलानशस्ताः॥ ` 


 ल्रदरकविग्छोवारिपौम्रतोग्कोलयेर्श्भाराश्चमदेचसं ॥८९॥ 


 विबाहछसघ्े वारहबां शनि, दशम मंगल, तीसरा युक्त, खम चंदमा पापग्रह 


ओर रमेश शकर चदमा६ । ८ स्थानम तथा रमेश चकर, बुध) ब्रहस्पति, 
चंदमा, मंगल, अष्टमस्थानमे शुभ नरी होते. उनमें १२ शानिका फर कन्या मय~ 
पा, दज्ञम मंगरका ( ज्ञाकिनी ) मां स्र खनेबारी, तीसरे यक्रका देवररता फरदे, 
। ओको वैधभ्य तथा मरणहप रे, सप्तम शभव्रहोके फल यामित्रीपसंगमे 


कह आये ह ॥ ८४ ॥ ॑ | 
( व° ति° ) ज्यायाष्टषट्‌षुरविकेत॒तमोकषुचाख्यायारिगः 
कषितिसुतोद्विणायगोन्जः ॥ सप्तव्ययाएटरदितोज्ञ 
गुरूसितो्टविद्यनषडव्यग्रहान्पारेडत्थशस्तः ॥ ८५ ॥ 
स्य, केत, राह, शनि विवाहलम्रसे ३ । ८ । £ मावोमें छम हति हं. इन- 


हीमं विश्षोपका बल पाते है, तथा मंगल ३ । ११ 1 ६ भं) चंदमा२े।३ ११ 


>. > (4 


स्थानोंको छोटके अन्यम पाताहे ॥ ८५ ॥ | 
 ( शा ) पापोकत्तेरिकारकोरिुगरदेनीचास्तगोकत्तरी 


दोषो नेव सितेऽरिनीचगृहगे तत्वष्ठदोषोपि न ॥ 
 भौमिस्तरिषनीचगेनदिभवेद्धौमो्टमोदोषङन्ीचे 
लीचनवांशकेशशिनिरिःफाशारिदीषोपि न ॥ <& ॥ 
कर्तरीकारकः पापग्रह यदि नीच तथा अस्तंगतं हों तथा उनके बीच कोई 
ञ्ुभग्रह हो तो छन्न वा सप्तममे कतेरका दोष नहा. तथा सुक्र छठा नीच वा 
 शघ्रराश्शिका हौ तो छठे अक्का दोष नही. मंगर अष्टम यदि नीचराशओे वा 


मे, बध बहस्पति ७। १२ । < स्थानरहित ` सभी, शुक ८।३।७।६। १२ 


अस्तंगत हा तो अष्ठमोक्त दोष नदी ओर चदमा नीचराश्चि वा नोचनवाज्ञकमे ` 


६।८ 1 १२ स्थानोमें हो तो इसका भी दोष नही ॥ ८६४ ` ` 
( व° ति ) अब्दायनठेतिधिमासभपश्षद्ग्वतिथ्यन्धकाणव- 
पिरङ्गायखाश्च दोषाः ॥ नश्यति विद्वरपितेधिविह 


केन्द्रकोणे तद्वव पापविषुपुक्तन्शदाबाः ॥ <७॥ 
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( १०० ) | मदरतेचितामणिः । 


अब्ददाष ९ अयनदोष २ ऋतुदोष ३. तिथिदोष ४ मासदौीष "^ नक्षत्रदीव ६ 
पक्षदीष ७ दग्धातिथि अंध काण बधिर पंगओदें छ्मदोष अकालब्ष्टयादि < 
इतने दोष छमसे कंदर १। 2 ।॥७॥ १० कोण ९। ९ म खव बृहुस्पातें शुककेः 
चखवान्‌ होकर स्थित होनेभ अनिष्ट फल नदीं करते, तेखादी पापयुत चदमा 
षा पापयुत नवाश्षदोषभी न दौजातांह ॥ ८७ ॥ 


( शालिनी ) कन्द्रेकोणेजीवभयिरषौवाकरेचन्द्ैवापिवरगोतमेवा ॥ 
सतदाषानाशमायान्तचन्द्र खभ तद्रहुखहतशदोषाः॥ << ॥ 


कद १।४।७। १० कोण<। < भ ब्रहस्पति उपक्षणसे उध शुकभी 
तथा ११ मे रवि, खुमसे उपचय ३ । ६। १०। ११ मं अथवा व्गोत्तिमनवांशमं दी 
तो उक्त समस्तदाष नष्ट हीत हं ेसेदी चंदमा ११ वें भाषमें होतो “रषावय- 
भत्यादि 'दुम॒हतं ओर पापग्रह्‌ नवांश दोषभी न्च दोते ह ॥ ८८ ॥ 


[कको 


( शिखरिणी ) भिकोण्केन्दरेवामदनरहितदोषशतकं दरेत्छोम्य 


शुकोद्विरणमपिलक्षषरयरूः॥भवेदायेकेन्दरेङ्गपउतल्वेशे 


य॒दि तदा समहं दोषाणां दहन इव तटं शमयति ॥८९॥ 


बुध विवाहछ्मसे सप्तमरदित केढ १।४।१० कोण ९ ¦ <मेंहोतो एकसौ 
दौषोको हरता है. तथा य॒क्र हो तो दोसौ ओर बहस्पति एकलक्ष दोष दूर करता 
है तथा छेद अथवा छम नवांशेशच आय ११ कैद १ ४७।१०् मे हो तो दौषोके 


समह ( पज ) को एकत हं. जेसे-अभि रइके देरको क्षणमातमे एूकतीरै ॥ ८९ ॥ 


( अनतु° ) द्रो द्रौ ज्ञयोः पञ्चदो खो सद्धे्योुरो ॥ 
रामामन्दागुकेत्वारेसदिकेकंविशोपकाः ॥ ९० ॥ 
पिष्टे जो “तयायाष्टषदरसु'' इत्यादि शोकमें परहेकि ञ्भस्थान कहे है उन 


स्थानें बध २ युक २ चदमा ^ सूय ३। ३० साटेतीन बहस्पतिः ३ शनि १। 
३० गाह्‌ १ \ ३० केतु विशोपका बल पाते रहै. यह वल जिसका जो स्यान 


शुभ कडा है बह उसमें पाता हे अन्यमें नही. सभी रह ( बलवान्‌ ) अपने उक्त 


स्थानम ह तो विंज्ञोपका षट २० पाते ह उक्तं अंकोका जोड २१। ३० होता 


है इसमे रा० के° मसे एकका १ । ३० घटता है, यतः एक शुभस्थानमें होगा . ` 


दुसरा अद्मन्‌ रहगा ॥ ९० 
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भाषाटीकासमेतः-प्रक० ६. (१०१) 
( उप ° ) शरः सितोकंः शशुरस्तजस्तजयामित्रपः स्याहयि- 
तोमनः शशा ॥ एतद्र सम्रातभाव्य तानिकस्तषां „4.9 

सुखं संप्रवदेद्विवारतः॥९१॥ ` 
विवाहवारी कन्याकी सास शुक \ इवशुर सूय । लम शरीर । सप्तमश्च भतां । 
मन चंद्रमा होता ह ( तांत्रिक ) ज्योतिषीने इनका बल देखके उनका ुभाञ्चभ 
विचारके विवाहलम्न निश्चय करना. जेसे-उक्तग्रह नीचः श, अस्त, त्रिक आदिमे 
हों तो उनको अशुभ उच्स्वगृहादि ( छभस्थानों ) भार्म इ तो उनको यम 
जानना ॥ ९१॥ | | । 
( मत्तमयूर ) कृष्णपक्षसोरिुजार्कपिचवारे्ज्येनकषत्रे यदि वा | 
+ 1. ९ $ _ (मि ५8. 00 | + ® | 
स्यात्कृरपाड। ॥ स्कणिा्नातिहिस॒तायवनरमप्र | 
तपरा सा मवताह्‌ स्थितरषा ॥ <२ ॥ | || 
कुष्णपक्षमें शनि मंगर रविवारमं तथा अनुक्त नक्षत्रामं यदि विवाह हो तो ( 
वही संक्षीर्णोको धनः पुर, आयु, लाभ देनवाङा होता हे, इनको उक्त शभञु- । 
इतदि विपरीत शेते ह ( संकीणे ) बणंसंकर तथा चांडालोंकौ कहते हं ॥९५२॥ । 
(अबु ) गान्धवोदिविषाहेकद्रेदनेअयुणेन्दवः ॥ 1 
कुयुगाङ्गानिभ्रामाल्लपयापञ्चमाद्ुभाः ॥ ९२ ॥ | 
गाधर्वादि विवाहम मृ्यंके नक्षसे चद्रक्षप्यंत ९ अञ्भ २ भ ३अ० १ ।॥ 
य° १,अ० ४ शु ६ अ०रेञु° १अ० ३ द्भ यही चक्रमान्न देखते हं पाठांतर 
< भिपयां ) ेसाभी है अर्थात्‌ तरिषटी चक्रं ( पटा ) साया लिखनेकोभी 

देखते ह ॥ ९३ ॥ ५ 





4. (= ९ ९ 1 ४ गहा (~न | 
(पृथ्वी ) विधोषेलमवक्ष्यवादलनकण्डनवारकग्रहङ्गणव्िषः == 
 मान्यथस्वेदिकामण्डपान्‌ ॥ विवादविहितोड़भिरविरचयेत्तथो- । 


द्वारतोनपूवेमिदमाचरेविनवषण्मिते वासरे ॥ ९ ॥ | 

विवादांगी कृत्य-गेहं, उरद आदिका दलन, चांब ऊट्ना मगलकलश्च 
स्थापन, वरांगण सम्भारना, भूषण श्गासदिवस्तु वेदी मंडप रचना, तोरण बदन- ` 
वार आदि सकलारेभ चंद्रमाका बलू देखके विषाहोक्त नक्षत्रोभं करना, परंतु 
` कार्यदिनके पूं ३।९। ६ दिने न करना, जवोकुरापेण तेरलापन ( वानं ) 

मंगलगणेशा्चनमेभी यही विचार ह ॥ ५४ ॥ | 


((-0 91101 (९4151118 14456411, ॥<(1{॥<51161/8. 21411260 0 €80040111 














( १०२ ) मुहतचिन्तामणिः ! 


(शालि ° )इस्तोच्छययाविदहस्तेःसमन्ताचस्यवेदीसद्यनोवामभगि ॥ 
युग्मेघसेषष्ठहीनेचपञ्चसप्ताहेस्यान्मण्डपोद्रासनं सत्‌ ॥ ९< ॥ 
वरके अग्र वाये ओर आंगनमे कन्याकं हाथसे एक हाथ ऊंची तथा चारों 


ओरसे ४। ४ हाथ चतरस्चवेदी स्तभसोपानादियत करनी. मंडप उत्तम १६ हा- 
थका होता है. स्थानादि संकटमं १२। १०। ८ भी मध्यम पक्षमें उक्त है,षिवा- 


क । कि के 


` होत्तर्मटपका उद्वासन छठे छोडकर समदिन तथा ५।७ वें दिनम करना ॥९५॥ 


(ह° व° ) सर्यंगनासिहघटषशेवेस्तम्भोलिकादण्डमगेषवायो ॥ 


मीनाजकम्भनि्तोविवाहेस्थाप्योभिकोणेवषयग्मकके ॥ ९६ ॥ 
मडपम प्रथम स्तभानेवशन € ।९<९।५७ क अयम इशान कोणम्‌ ८ । < ॥ 
१० केम बायव्य १२।१।११केमनेक्ऋत्य२।३। केम आग्रेयसे करना, 


छे9 क छ, 


यषा नयम गरहारभममा इ ॥ <६ ॥ 
( म° ऋ° , नास्वामृक्षनतिधिक्रणंनेवलयस्यचिन्तानोवाव।- 
रोनचल्वविधिनासुदततस्यचचा ॥नोवा योगोनमृतिभवर्ननेव 


यामरदषागान्राटःसय्चनमिरूदतासवंकार्यषुशस्ता।॥९७॥ 
गोलीम नक्ष तिथि करणकी कुछ अपेक्षा नरी. लग्नका विचारभी नदीं 
तथा वार अशक मूहतेकीभी चचां नदी दष्टयोग, अष्टमञ्चद्धि ,यामिन्रदोष कक 
नही हीते यह मनियोने सवं का्यामिं शुभ कटी हे ॥ ९७ ॥ 
( जल °मा ) पिण्डीभूतेदिनकृतिहेमन्ततोस्यादद्धास्तेतप- 
| समये गोधूलिः ॥ संपरणास्तेजकधरमारकाटेतेवा 
योज्या सकल्भे कायाद ॥ ९८ ॥ 
उक्त गौधूलीका समय कहते हं किं (हेमन्त ) शीतकार मा्ग्ञीष॑से ४ महीने 


सूयं जव सायकालम नीहारादि रहित किरणद्युन्य पिष्डाकार हो तथा ( तप ) 
इष्णकाट चेत्रसे ४ महीने ( अदास्त ) सयंषिम्ब आधा अस्त होनेमें ( जलधर 


माहा ).वषांकाट श्रबिणस ८ महन सयक संप्रग अस्त इषम गोधली दाती है, 
समस्त जुभक्रत्यादिमे गणटाता ईं ॥ ९८ ॥ 


क च 


( वश्वदेवी ) अस्तंयातेगुरुदिवसेसोरेसकेलग्रान्मृत्यो रिषुभव- 


नेल्गेवेन्दी ॥ कन्यानाशस्तदलममृ्युस्थेभौमे वोद्‌- ` 


कमे घनसहजे चदे सौख्यम्‌ ॥ ९९ ॥ 
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भाषाटीकासमेतः-प्रक ६. ` (१०३) 


गोध्रखीका ओर प्रकार है किं, गुरवारके दिन्‌ सरयास्त इमं गोधर होती 
इ, सूर्यास्तके पूवे आधी वटे अद्धेयाम होनसे छोड दिया-शनिवारमं सथ्य देखा 
रहेमे हे क्योकि स्॒यांस्तम कुलिक हो जायगा तथा सार्यकालान दनक्ष < । ६ ॥ 
९ वा छने चन्दमा हौ तो कन्याका नाश दीव. ठम सप्तम अष्टममं मंगल दी तो 
वरका नाञ्च होवे पैसे सख्य दोष गोधूलीभभी वनित दैः -पचागखदधिमी, स्य 
विचायं हे ओर ११।२।३ भावम चन्द्रमा ही तो सुख दता ह` गदल हों 
तो ओरभी विशेषता ह ॥ ९९ ॥ ५ | 
(ई० व= ) मेपादिगेकैषटशरानगाक्षासपतेषवःसतशरागजाक्षाः ॥ 
मोक्षामखतकौःडरसाःङुतकौःकंगानिषषिनवपञ्चभुक्तिः ॥ १००॥ 
मेषादिराशियोमिं सूयेकी गति स्थूलकारीन र कि, भेषंके ८ दृष° 4७ म 
५७ क० ५५७ खि० ५८ कन्याम ५९ तु° ६० वृ० ६१ ध० ६९ म॒° ६१ क° 
६० मी० ५९. हे ॥ १००॥ 9.09 
( अद > ) सक्रान्तियातघसखायगातान्नखषड््ता ॥ 
कब्धेनांशादिनायोज्यंयातक्षस्पष्ठभास्करः ॥ १०१ ॥ _ 
सूथ॑संकरौतिके धटीपटाओंसे इष्टदिनादि जितने हों उनसे उक्त स्थूक गति 
गुनाके ६० से भाग टना २ अंशादि कमपे लेकर सूयकी ुक्तराशि राशिके 


ट 


स्थानम रखना स्थका स्ट होता हे ॥ १०१॥ = 
( अन < ) तनोरिष्शकात्प्रते नवांशा दशसंय॒णाः ॥ 
रामात्ताटब्धमंशायंतनोवेगदिसाघने ॥ ३१०२ ॥ 
अभीषटङसरमे जो नवांश्च निश्चय किया उसके पव जितने नवांश हों उन्हे १० 
से य॒नाकर ३ से भाग लेना र्ध यथाक्रम २ अंक लेके जो हो वह रमर स्पष्ट 
भुक्त उस समयका होता है इससे षड्वग साधन करना ॥ १०२ ॥ 


( शालि ° ) अकौच्यात्सायनाद्ोम्यथुक्तभोगेनिघ्रातस्वोः 
द्यात्खागिभक्तात्‌ ॥ भोग्यं युक्तं चान्तरालोदयाढयं 
षएटयाभक्तस्वे्टनाव्योभवेयुः ॥ १०३॥ 


(र 


सर्यसायनस्पष्टके राशिभोग्यांशसे स्वदेश्ोय रमर खंड पलार्मक युनना ३० 


से भाग ेना, रन्धि भोग्य पला हीती हे । एवं य॒क्तशोसे गुनाकर शुक्तपला 


॥ ॐ 


मिलती हे इन भुक्तभोग्यपलाओका योग करना, इसम सायन छप तथा स्ये 
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(९ ०४ > म॒हूतंचिन्तामणिः । 
प लमोके पलां जोड ६० से भाग लेकर सर्योदयभारभ्य इष्टवटो होती 
॥ .१०३ ॥ | 
( शालि ° ) चेटयारकसायनवेकराशोतदििष्े पञ्नोदय 
खाथिभक्तः ॥ स्वे काटोलयमूनयदाका- 
द्रा्रेःशषोऽकात्सषडमाध्रिशायाम्‌ ॥ १०९ ॥ 
यादृ सायन छपर तथा सरपं एकी राशिमे हाती उनके अतगत अश्च 
स्वदशीय छन्रखंड गुनना ३० से भाग छेकर उदयात्‌ इष्टकाट होता है. शि 
ल्य रा्चिमें £ जोाडके उक्त प्रकाश्से करना ॥ १०४ ॥ 
( शाई० ) उत्पातान्षहपातदग्धतिथिभिदषंश्रयोगांस्तथा 
चन्द्ञ्यशनक्लाप्रथा्तमयनातस्याःक्षयद्तथा ॥ 
गण्डान्तं च स्ेषिसंकमदिनं तन्वंशपास्तं तथा 


तन्वंशेशंविधूनथाष्टरिपुगान्पापस्यवगस्तथा ॥ १०९५ ॥ 


` उत्पात-सदुङ्र ° कूराक्रांव ° इस्यादि, महापात दग्धतिथि, इष्टयो ग, चमा, 
खरु, शुका अस्त, तिथिकी क्षवे, गडात २ प्रकारका, अदा संकांतिदिनः 
मनश्च ञशेशका अस्त, लमेश अरेष चदमाकी ६। ८ स्थानमें स्थिति ओर पाप 
अरहाके षडवगं इत्यादि पूर्वोक्तदोष विवाहम वज्यं है ॥ १०५॥ 


( शाद“ ) सेन्दुक्रूरखगोदयांशयुदयास्ताश्चद्धिचण्डायुधान्‌ 
खाजरंदशयोगयोगसदितयामिचररत्ताव्यधम्‌ ॥ 
बाणोपग्रहपापकतारेतथा तिथ्यृक्षयोगोत्थितं 

 दुष्योगपथाद्धेयापकुलिकायान्वारदोषानपि ॥ १०६ ॥ 
क्रराकातविभुक्तभग्रहणमयत्कूरगन्तव्यभं 
अधोत्पातहतंचकेतुहतमेषंध्योदितंभंतथा ॥ 
तद्रचयदहाभित्रयुद्धगतमंसवानिमान्संत्यजे- ` 
दुद्वादिश्चभकमंसु अदङृतान्टय्रस्यदीषानपि ॥ ३०७ ॥ 
इति श्रीदेवज्ञानंतसुतरामवि °खुूतेवितामणो विवाहपरकरणम्‌ ॥६॥ 
तथा पापयुक्त चद्भा पापयुक्तं छम मन्वा) अस्तादयजयद्धे, चंडाश्च, चंडा- 
यषः खाज़्र) दशयागः जामित्र) छत्ताब्ेध, बाण) उपग्रह पाप कतरि तिथि वारौ 
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भाषाटीकासमेतः-प्रक० ७. ` (१०५) 
दव ( स्॒शेत्यादि ) नक्षत्रवारोव्य ( मृयु ) आदिं तिथिनक्षत्न वारत्थ (इस्ता- 
कपंचमी ° ) आटि दुष्योग अद्धयाम कुटिकादि अन्यादिदोष पापाक्रांतनक्षच 
पापयक्त तथा पापर्भतव्यनक्ष्र रहण नक्षत्र तीन भकारे उत्पातका नक्ष 


केतूदयनक्षच. ( संध्योदित० ) सुयंसे १४ वां नक्षत्र ्रहभिनत्रनक्षत्र युद्धनक्षत्र ` 


इतने समस्तदोष तथा ग्रहृकृतलमके दोषभी विबाहमे तथा शुभकमं सभी 
वजित हे ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ 
इति भीस॒दतंचितामणो मरीधशकृतायां भाषायां विवाहकरणम्‌ ॥ £ ॥ 


अथ व्रूप्रवशप्रकरणम्‌। 


क, (क = क 


(उ० व° ) स॒मादविपश्चांकदिनेविवाहद्रधूप्रवेशोशिदिनान्तराे॥ 
शभःपरस्ताद्विषमाब्दमासदिनेक्षवषात्परतोयथष्टम्‌॥ १ ॥ 

विवाह करके विवाहिता कन्याका वरके घरमे प्रवेश करनेको वधूपरवेश कहते 

हे, बह विवादसे १६ दिनके भीतर सम २।४।६। ८।१०। १२।१४। 

१६ दिनम तथा५।९१७ दिनोमे यदि १६ दिनके भीतर नहो तो 

विषममास विषमवष।मे उक्त दिनम करना; यदि ^ वषभी व्यतीतं हो जाय तौ 

समविषम नियम नद जब उच्छा हो गुभपचांगमे करे ॥ १॥. ) 

( अनु ° ) भुवक्षिप्रमदुञ्रोजवसुमुरुमघानिर ॥ 
वप्रतेशःसन्रश्ारत्षराकडवपरः ॥ २ ॥ 

धुव, . क्षिभ, मढ, अवग, धनिष्ठा, मूल, मवा, स्वाती नक्षत्र तथा रिक्ता ४ । 

९॥ १४ तिथि, मंगल सूयं बुधवार रहित दिनम वध्रभवेञ शभ होता है ॥ २ ॥ 

(३० व°) ज्येपतिञ्येष्ठपथाधकेपातरन्त्यादेमेमतेगृहेवधुःशचो॥ 

शश्चसरस्येशश्रंक्षयेतनुतातमधोतातगृहे विबाहतः ॥२॥ 


इते स॒हूताचन्तामणो वधूप्रवेशप्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
विवादसे ऊपर प्रथम ज्येष्ठके महीने भरताके धर रहे तो पतिके ज्येष्ठ भा 


देको मृत्युदोष रोवे, अधिमाषमें पतिको, आपाटमें साक्रको पोषम इवश्ुरको ` 


क्षयभासमे अपने शारीरक हरती दै तथा विषाहसे भरथम चैत्रभं पिताके घर्भं 
श्हेतो पिता मैरे ॥३॥ 
इति सदर्तवितामणो महीधरकृतायां भाषायां स्तम 
वधृधवेशपकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
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६१०६) ्‌ महूतेचिन्तामणिः । 


अथ हरममनवकस्णय्च । 
( पञ्चचामर ) चरेदथोजदहायने घराल्िमिषगेरवीरबीज्यश्चाद- 
योगतःञ्चभग्रहस्य वासरे ॥ नयुग्ममीनकन्यकात॒ल- 
वृषेविलय्रकेद्विरागमं लघुधुव चरसप॑म्रदूडने ॥ १॥ 


वेधप्रवेश् करके याद्‌ बध्‌ पताके घरम जाकर पुनः पातकं धरम आवे उसं 
द्वेरागमन कहते द. वह विषम १। ३ । «^ वषम ११।१।८के सयम विवा- 
दोक्त सर्यशुद्धि गरुगद्धि इण गुभग्रहीके वारम ३ । १२ \ ६ ।७।२ ठरे 
लषु धव चर मर मदु नक्षत्राम करना ॥ २१॥ 


+ 


` (प्रहर्षिणी ) दत्येज्योष्यमियखदक्षिणेयदिस्यादरच्छयुनोरिशेश्च- 
गभिणीनवाटाः ॥ बालश्वद्रजतिविपद्यतेनवोटाचेद्र 
न्ध्यामवतिचगभिणीतखगमां ॥ २॥ 


विवाहम भतांकं घर जानम यात्रोक्त श॒ुकसंसुखादि शुदि नरौ देखते इस ` 
लिये द्विरागमनमें देखना आवर्यक होनेसे शकशुदधि कहते हं कि, शुक संभु 
तथा दक्षिण ही तो बालक, गभेवती, नवविवाहिता गमन न करे, इस परतिकर्म 
वाक गमन करे तो विपत्ति ( मध्यु ) पावे गौभणी ग्भरहित रोषे, नवोटा 
वक्ष होवे । “अस्तं गते गर शुके सिदस्थे वा बृहस्पतौ ॥ दीपोर्सवदिने चैव 
कन्य) भतृगहं विशेत्‌ ॥ १ ॥'› किसीका मत दहै किं गुरु अस्त होवा क्र 
अस्त हो बा संख दक्षिण हो वा विहस्थगरु दो इन दोषेभिभी आवक्यकता 
हीनेमं ( कन्या ) नववध्र ( दीपोत्सव ) दीपमालिकासे २ दिनि प्रथम २ पीके 
दिनम भताके घर जावे दोष नदी ॥२॥ 


( प्रहर्षि° ) नगरप्रवेशविषयायुपद्रवेकरपीडनेविवधती्भयाचयोः॥ 
 चरपपीडनेनववध्रपरवेशनेपतिभागेवोभवातिदोषक्रन्नहि ॥ ३ ॥ 


परचक्रागम राजविद्रीह वा ृपपीडनादि उपद्रवसे स्वनगरपवेश्षमें किवा दर्भि- 
क्षादिन्दुःखसे अन्यत्र गमनम तथा विवाहम एवं नगरकोटयात्रा देवयात्रा तीथ- 


याताम राजाके निकालनेमे ओर नवविवाहिता कन्याके भ्ताके घर प्रवेश कर ` 


नेमे संमख दक्षिणद्कका दोष नही होता ॥ २॥ 
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भाषाटोकासमेतः-प्रक° ९. ( १०७) 


( ईं ०व ° ) पिव्येगृहेचल्छुचपुष्पसंमवस्तथानदोषःप्रतिशुक्रसंभवः ॥ 
= भ्रग्वं गिरोवत्सवसि्ठकश्यपाचीणांभरद्राजसुनेःकुलेतथा॥९॥ 
| इति युहूतंचितामणोद्विरागमनप्रकरणप्‌ ॥ ८ ॥ 
याद्‌ कन्याके पिताहांफे वरम ( कच ) स्तन उग आवि तथा रजोदश्चन 
 हाजावे तो प्रतिशक्का दोष नही. उपलक्षणसे सयं गरुयद्धभी नह आर श्रय । 
आगरा वत्स वासष् कदरयप जत्र भरद्वाज उषया वकम अथात्‌ उक्तं गात 
वालोकोभी भतिञ्चकका दोष कभो नही ह ॥ ४॥ । 
डाते यहूताचन्तामणां महधरकतायां भाषायां अषमप्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथट्सवानप्रकरणस्‌ । 

ओत स्मातं कमानष्ान अभ्निधारणको अग्न्याधान ह कोड तो 

विवाहम कोई पिता वा भाईसे पथक्‌ रहनेसे करते ई ॥ 


( वसं ° ) स्यादथिहीभर्विधिरुतरगदिनेशेमिशघ्रबान्त्यश- 


क च क 
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| [शशक्रसुरज्यावष्ण्य ॥ रत्तसुनाशशषजज्यभ- 
| गोननीचेनास्तंगतेनविजितेनचश्चगेदे ॥ १ ॥ 
अग्न्याधान युद्रत-सयके उत्तरायणमं तथा मिश्र, धुव, रेवती, मृगाशेर, 
ज्येष्ठा, पुष्यनक्षत्रोभे अभिहोत्र करना, परत्व रिक्ता । < । १७ तिथि न 
छेनी ओर चन्द्रमा मगल ब्रहस्पति शुक्र नीचगशिभ, अस्तगत तथा ग्रहथुद्धभ 
पराजित न दो शदरारशियोमेभी न दों तो अग्न्याधान शुभ होता है॥ !॥ 
( वंस्° ) नोककंनकरद्यषङम्भनवांशद्गेनोऽब्जेतनोरविश- 
 शज्यजन्रकणि ॥ कैन्द्रक्षषद्‌ा_सवरगषुपरान्न- 
छमषद्खास्थतार्नवनञ्ाद्ययुत वख्य ॥ २ ॥ 
ककं मकर मीन इम्भटम वा नवांशकं तथा छमका चद्रमा न खेन अर्‌ 
सूयं चद गरू मंग चरिकोण ८ र्मेंतथा१।४।७।१० ।॥६।३।.९१. 
स्थानामे अन्यबु° यु शर रा०के०३।९१।६।१० स्थानमदही तथा मसं 


अश्मभाव ग्रहररित ही जन्मरम जन्मराशि अषमछ्म न हो तो उक्त कृत्य शुभं 
होतादै२॥ 


( अन < ›) चपेजीवेतयस्थे वा मेषेभोमेम्बरेद्यने ॥ 
षट्ञ्यायेन्जेखोवास्यानाताधिजयंतिधुवम्‌ ॥ २ ॥ 
इति श्रीय॒हुतचैचिन्तामणावग्न्याधानप्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
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(१०८ ) स॒हतचिन्तामणिः । 


र्त आवानलम बरहस्पातसाहत धन हो ( १ ) अथवा मंगल मेषका द्म 


यद्धा सप्तमही (२) वाचदमा ३1 ६ । ११सेओसमेदहो८(३) स्यं 


 २३।६।११मबहो (४) इन योगो कोईभी दो तो अभिहोच्रकत्तां निश्वयसे 
 ज्योतिष्ठोमादि यज्ञ करनेवाला होगा ॥ ३ ॥ 


डाते ओ्हूताचनम्तामणां महीवरकृतायां भाषायामगन्याधान- 
प्रकरण नवमम्‌ ॥ ९ ॥ 


अथ राजाभिषकप्रकरणम्‌ । 


(= रर, ©+ 


(ई०व्‌° ) रजाभिषेक्‌ शुभरत्तरायणेार्विन्दुश्ुकेरुदिते सट्ान्वितः ॥ | | 
भासाकटय्मशदशशजन्पपन चवारक्रनशामालम्डुच ॥१॥ 


राजमिषेकसुद्तं-उत्तरायणमे बृहस्पति चंदमा शकके उदय तथा वल- 
वान्‌ इरे मगल सयं लपनेश दशमेशके षवान्‌ येमे तथा जन्मछग्नेश्चकेमी 


तत्काल वङ्वान्‌ येमे राजाभिषक शुभ होता हे. चैच्रका महीना रिक्ता ४। 
९। १४ तिथि मंगवार ओर मख्िनमास् वर्जित करना राचिमभी राजाभिषक _ 


नं करना ॥ {॥ 


क 


(३० व्‌ गोशाकरश्रवःिप्रशदुधुवोडभिः? ५ ८ तनो॥ 
पापच्चिषष्ठायगतेःजभये केन्द्रधिकोणायधनतिरसस्थेः॥ २॥ 


@9 कर9 क क) 


ज्येष्ठा श्रवण क्षिप्र मदु धुव नक्षत्रोमें शीर्बोदय ३।५।६।७ !८ 1 ११ 


लरममिं अथवा जन्मल्नसे उपचय ३।६। १० । ११ लमनोमें चुभग्रयुक्तदष्टेि 
अथी जन्मराश्चस उपचय छत्राम अभग्रह,) कद १।४९।७। १० विको०स्। ५4९ 
तथा ११। २। ३ स्थानोमं हा, पापप्रद १।६।११म होंरेये स्॒तेमं शजा- 


भिषक श्रुभ शीता ई ॥ २ ॥ 


(ई व° ) पापेस्तनोरुडनिधनेश्रतिः सतेषत्रर्तिरथेन्ययुगेदेरिदरता॥ ` 


स्यात्वेलसोभर्टपदोदुनाम्बगेःसव॑श्चुभकेदगतेःज्चुभयैः ॥ ३ ॥ 
ल्मे पाप्रह दीतौ रोग होवे अष्टमदहौ तो मृत्यु पंचम हो तो पत्रङ्धि्यर। 
१२ महाता वननाश्च ( दारि्य ) दशमम ही तो (^ अलस) निरुयमता £ 1 
७ । मही तो रश्रयंसे शष्ट हौ जवि ६।८। १२ चंदमाभी सत्यु देता ३॥१॥ 
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भाषाटीकासमेतः-प्रक० २१२१. ( १०९) 


(भुजं ° ) गुरुरयकोणेक्जारोसितःखेसराजासदामेदतेराजलक्षम्या॥ 
ततीयायगोसोरिसूयोंखबन्ध्वोगरुश्ेद्धारिजीस्थिरास्यान्पस्य ॥ £ ॥ 
इति श्रीयुहूततैचिन्तामणो राजाभिषकप्रकरणम्‌ ॥ १० ॥ 
बृहस्पति लभ्रमे वा बिकोणमें रौ मगर छटा युक द्रम दो तो राजा सवदा 
गाज्यरष्मीक्े भोगसदहित प्रसन्न रहे । सूयं ११ शनि ३ मे बहश्षति १० बा ४ 
महातो राजाकी पृथ्वी ( राज्य ) स्थिर ( स्वेदा हस्तगत रहे ॥ ४ ॥ 
इति श्रीखहतेचिन्तामणो मदीधरक्तायां भाषायां शजाभिषेक- 

| प्रकरणम्‌ ॥ १०॥ ` 


अय बान्रारस्मद्ू 


यात्रा देश्चातरगमनको कहते दै. यहभी २ प्रकारकी हे कि, एक युद्धविन- 
याथं दुसरे अन्यकायवद्चात्‌ युद्धम योग मादि बिक्ञेष, अन्यम पचांगञ्यादिं विष 
छिखते है । 
 (ग्रहर्षि° ) याजार्याप्रविदितजन्मनांतपाणांदातव्यंदिविसमदु- 
जन्मनां च ॥ प्रभायेरूदयनिमित्तमृलभूतेर्िज्ञात 


दमह्यभ्चुमे बुधः प्रदद्यात्‌ ॥ १ ॥ 


इस प्रकरणम राजाकाहा उपलक्षण है. यह राजा सकललोकहितकारी होनेसे 
तथा सवं जनभरष्ठ होनेसे है, खदतांदि तो राजा आदि संभीको है. जिन राजा- 
| ओंका छाया घटिकादियोसे जन्मघ्रमय तत्काल लमकंडरिस्य ञ्ुभारभम्रदफड- ` 
^ नान दे उनको यात्रामहतं देना जेसे श्चभफर दशा अंतरोमें यात्रा करनी अरिष- 
 मारकादि समयमे न करनी इत्यादिजातकेमिं लिखा हे. जिनका जन्मस्रमय 
ज्ञात नदीं है उनको भश्च, उपश्च॒ति, शुन आदि लक्षणोंसे ञ्यभाद्चम समय जान- 
कर श्ुभसमयमे यात्राका दिन देना. ( अश्चुभ ) आरिष्टादिमें न देना ॥ १ ॥ 


( दतविखं ° )जननाराशितन्रयदिख््गेतदधिपोयदिवाततणएववा ॥ 
चिरिपुखायग्रहंयदिवोदयो विजयणएवभवेद्रसुधापतेः ॥ २ ॥ 


प्रथम प्रहन हे कि यदि यात्राप्रनमें जन्मराशि जन्मलमप्ररनमे हो तो राजाकीः 
विजय रोगी अथवा उनके स्वामी भ्रमे हों तौभी विजय अथवा जन्मराशि 
छप्रसे ३।६।१०। ११ बां प्रह्नलभ्र हौ तोभी विजयी होगी ॥ २॥ 
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(१९१०) ` स॒हूतविन्तामाभिः। 


(म °मा °) रिपुजन्मलग्रभमथाधिपोतयोस्ततषएववोपचयसययचेद्रवेत्‌। 


दिबकेदयुनेथज्ञुभवगेकस्तनोयदिमस्तकोदयुगहतदाजयः ॥ ३ ॥ 

यदि शघ्वके जन्मराशे जन्मल्म प्रहनछम्रसे ४ ७ भावोमेहों तो राजाकी 

जय होवे उनके स्वामीभी एेसेदी जानने, तथा शद्के जन्मराशे छमसे उपचय __ 

२।६।११। १० राशिप्रदनलमरसे ४।७ महीं तौभी विजय होवे, प्रदनल- 

ल्मे शभग्रहाका नवांश्चादि षटवगं हो वा शीर्षोदय राशि प्ररनल्ममेहों तोभी 

विजय होवे ॥३॥ ` 

आओटक)यदिपृच्छितनोवसुधारचिराञ्चुभवस्वयदिश्चतिदशंनगम्‌ ॥ 

 यदिपच्छतिचाद्रतश्चश्चभगमदष्टयुतंचरख्यमपि ॥ £? ॥ 4 
याद्‌ प्रहनस्षमयम भ्रमि रमणीय होषे तथा ( गभवस्त ) माँगस्यवश्चाभरः 
गाद्‌ सननं देखने आवे अथ च प्रछनेवाखा आदर पूवक नखतापि ण्ढ तो 
राना ( यात्राबाले ) का विनय होवे आर परदनादि लर चर १।४।७1 १० भ 

अहास युक्तं षटटातोभा वहीं फट इ॥ ४॥ | 


( मालि° ) विधुङुजयुतलग्नेसोरिटटेथचन्दरेभूतिभमद्न- 
संस्थलग्रगेभास्केरेपि ॥ हिद्कनिधनरोरायूनगे वापि 


पपि सपदि भवति भद्ध: प्रश्रकतंस्तदानीम्‌ ॥ ५ ॥ 


परनछमम याद्‌ चंद्रमा मगल हो शनिकी दष्टिख्मपरदहो तो प्ररनकत्ताका 

( भंग ) पराजय होता है तथा च॑दमा ७ 1 ८ भावमें सूयं चछञ्में हो तोभी वही 

फट हं अथवा छममं चंदमा ७ । < सूं हो तभी भंगहीहै तथा पापग्रह 
| ।८। {।७मदहो तभो वदी फल होगा॥ ५॥ | 


(गुजं° ) धिकोणङ्कजात्सोरिङकक्ञजीवायेदेकोपिवानोगमो- 
}च्छशी बा ॥ बलीरयास्तु मध्येतयोयेभ्रहस्यार्स्वकी- 
याशप्रल्यताक्षनर्यच्च ॥ 8 ॥ 
| जानेवाला कनं दिशा जायगा मग्ध त्रिकोण «।५म शनि शुक्र बुध 
ब्रहस्पाते हेष अथवा इनंते एकभीं हो तो जिक् दिज्ञा जाना चाहता हे व्हा 
न जायगा अथवा सूयसे चद्मा ५।९ म क्र तीभा अनी दशान जायगा 
उक्तपरतिवधकत्ता ग्रहोमेते जो वलवान्‌ हौ वहं अपनी दिश्चाको ठे जायगा ॥ ६ ॥ 
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भाषारीकासमेतः- प्रक ९१. ( १११) 


( मदरेखा ) प्रभ्रेगम्यदिगीशात्खेटः पञ्चमगोय : ॥ 
वोभूयाद्रख्युक्तःस्वामाशां नयतेसो ॥ ७ ॥ 


दूसरा योग परडनमं ( गम्य ) गमन निधित दिशाके स्वाभीसे पचम्‌ जो ग्रह ड 
वह बलवान्‌ हो तो गम्यदिशा छटाकर अपनी दिशाको अवश्य छजाता हँ 
` दिगीक्च पूवोदिकमसे र° श्च मं° रा० शञ° चं° बु° बृ० ह ओरभीयोगहं क्ते 
डानि मङ्गल परस्पर सम सप्तम हो अथवा शनिराशिका मङ्ग मङ्गलकी राशेका 
शनि हौ अथवा शक मङ्ग जिकोणमें हां तो इनमे जो वली हो वह गम्यदि- 
, शाको छंटाकर अपनी दिशामें केजाता डे॥ ७ ॥ । 
० (क श न । 
(अजं ) घनुर्मेषसिरेषयाताप्रशस्ताशनिज्ञोशनोराशिगे चवमध्या ॥ 

प ठ [क ८ ८ (ल ५८ % (क क ५ | 
रवोककमीनालसस्थतिदावाजनुःसततपञ्ानतारश्चनशः ॥ < ॥ 
सू्ेके ९। १।५ राक्ियामे होनेमे याचा जुभ होतीहे तथा १० । ११1 

३ ॥६।२। ७ राशियोकेमं मध्यम्‌ ४1१२८ कै सूयमे दीवयात्रा अश्चुभ 
खघयात्रा मध्यम होती हे. स॒यं ८ मरदरोमें ८ ही दिशाम्‌ रहता है. याजासम- | 
यमे सथं पीठके ओर दोना उत्तम होता है, यह प्राच्य संमत है आर यात्रामे जन्म 
पचम तृतीय सत्तम ताराभी अश्म होती द ॥ ८ ॥ ) 
( युजं ° ) नपष्ठोनचद्वादशीनाष्टमीनोसितायातिथिः प्रणिमामानरि- 
क्ता॥थादित्यमितेन्दुंजीवान्त्यदस्तश्रवोवासंवेरेवयाता प्रशस्ता॥९॥ 
गुङ्कपक्षपतिपदा अमावास्या षष्ठा दादज्ञी अष्टमी रिक्ता ४।९। १४ तिथि 
यात्रामं वजित हं. अन्रिनी, उनवैसु, अनुगाधा खगशिर, इष्य, रेवती, इस्तः 
भवण, धनिष्ठा नक्षत्रम यात्रा श्चन होती ह तथा भवार भ रं ॥ ९ ॥ 
न्द ~ ® शर र > 
(पृथ्वी ) न पृवेदिशि शाक्रे नविधुसारिवारे तथा नचाजपदभे 

1 (~ ६ (~ ~ स ५६ 
गरोयसदिशीनदेत्येज्ययोः ॥ नपाशिदिशिधातमेजडुधयमक्ष 
तथा न सौम्यककुमित्रजेत्स्वजयजीविता्थीं बधः ॥ १० ॥ 
दिशाञ्चल-प्रबदिश्ा ज्येष्ठा नक्षत्र शनि, सोमवार, एवं दक्षिण पूवांभाद्रपदा 

ब्रहस्पति, पश्िमदिशा शुक, रविवार रोहिणीनक्षत्र, उत्तरदिशा मङ्ग, इधवार 
, भरणी नक्ष जानेवाला यदि धन एवं शाञसे जय ओर जीवित ( आयु ). चाहे 
तोन जवे इन वार नक्षत्रोमें इन दिशाक दिशाशूक ( बारिक ) होता हे ॥१०॥ 
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. { ११२) मुहूतेचिन्तामगिः। 


( शार वि०) पूवा धुवमिश्रभेनन॒पतेयांवा नमध्याह्नके 
तीक्ष्णाख्येरपराह्णके नरघभेनों पूरवरञ्रतथा ॥ 
मि्रास्येनचमध्यरातरिस्तमये चमरेस्तथानोचरे 
राज्यन्तेदरिहस्तपुप्यशशिमिःस्यात्सवेकाल ज्भा॥१३१॥ 


धुव, मिअनक्षनोमे दिनके पवाहमे यात्रा न करना एवं तीक्ष्ण नक्ष्रोमें मध्या- 
हम छषुमे अपराहम मितरनक्षचोमे पर्ेरातेम उम्र नक्षत्रम मध्यरा्िभे चरन- 


ॐ» (द 


क्षमे पिकी रातिम्‌ यात्रा न करना ओर रवण, हस्त, पुष्य; सृगशिर नक्ष 
त्राम्‌ सभी काछ आठवी प्रहराम याचा यभ हातींदं॥१९॥ 


© क 


( ३० व° .) पुवायिपित्रयान्दकतारकाणाभृपप्रकृत्युयतुरगमाःस्थुः ॥ 
स्वातीविशाखन्द्रभुजगमानांनाडयीनिषिद्धामन्रुसंमिताश्च ॥ १२॥ 


तनह पृर्षांओके परवंकी १६ धर्ट। एवं कत्तिकाकी २१ मधघाकी ११ भरणीकीं 
७ साती विशाखा ज्येष्ठा आ्धेषा चारोकी १४ षटी आदिकी याव्रामे निषिद्ध 


दै ओर घटी ञ्चम होती ह ॥ १२॥ 


(६० व° ) पर्वादमग्रेयमघानिलानात्यजेदधिचिताहियमोत्तरादम्‌॥ 
तृपःसमस्तांगमनेजया्थीस्वातीमघां चोशनसोमतेन ॥ १३॥ 


एवं कृत्तिका मघा स्वातीका परवांदधं चित्रा आश्ेषा भरणीका उत्तराद्धं ओर 
उदढानाका मत है फि,जय चाहनेवालेने स्वाती तथा मधा संमस्त त्थाग करनी॥ १२॥ 
( भु° प्र ) तमोथक्तताराः स्पृताविशधसंख्याःञ्चुभोजीवपक्षो 
मृतथापिभोग्याः ॥ तदक्र।तमकत्तरीसंज्ञयुक्त ततो 
शन्ठ्सख्यमवद्रस्तनाम ॥ १४ ॥ 
गाह वक्रगति है इघके शुक्त १३ नक्षत्र जीवपन्ष्ज्ञक शभकायंकारक है भोग्य 


१३ नक्षत्र मतयपक्षसंज्ञक ह जिम राह बैठा है वह कत्तंीसंज्ञक दे उस नक्षत्रसे 


१५ वाँ नन्ञत्र अस्तसंज्ञकं पुच्छ दै ॥ १४॥ 


८ शा० विर ) मातेडमृतपक्षगेहिमकर्थेनीवपक्षे ञ्चभा 


याास्याद्विपरीतगेक्षयकरीद्रीजीवधकषेश्यभा ॥ 
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भाषादीकासमेतः-प्रक० ११. ( ११३9 ` 


्रस्तक्चं मृतपक्षतःश्चभकरं अस्तात्तथाकर्तरी ` 
यायीन्दुःस्थितिमानरविजेयकरोतोद्रोतयोजीविगो ॥ १५ ॥ 


सूयं खरतपक्चमें चद्रमा जीवपक्षमे हो तो यात्रा अभ होती ह, ( विपरीत ) सयं 
जीवपक्च चदमा भृतपक्षमे हो तो हानिकारक होतीहे, यदि सयं चदमा दोनोंही 
जीवपक्षम होतो युभ, मव्युपक्षमं हों तो अद्चभ जाननी. भतपक्न नक्षचाकी 
अपेक्चा मस्तनक्षत्र तथा अस्तनक्षच्रकी अवेक्षा कत्तरानक्षत्र छ भ हं. ( 


मरे इये मनुष्ये मरनेको तैयार दो रहा मनष्य इछ अच्छाहीं ह › यहां यहीं 


उदाहरण योग्य ३, जो राजा अपने किलम्‌ वेठहे बह स्थायी जो शडकी ओर 
जाताहे बह यायी संज्ञके स्थं जीवपक्षमे हो तो स्थायीका जय, चदभा जीवपक्षमें 
हो तो यायीका जय. यदि सयं चद दानोही जीवपक्षमे हों तो दौनाहीका जय 
अर्थात्‌ भिलपि होगा. सूयं चंदर म्रतपक्षमे दो तो दोनोंहीका पराजय अथात्‌ 
हानि दोनी पक्षकी हानि, छाभ किसीका नरी; तथा सुषं मतपक्षम चद्मा जीव 
पक्षमें हो तो यायीका जय, चंदमा अ्रतपक्चमें सूयं जीवपक्षपमे हो तो स्थायीका 
जय, सूं राके नक्ष्मे चंदमा उससे १५ तेभ हौ तो यापीका थोडा जय, यदि 
चदमा रानक्षत्रमे सूये उससे १५ वमे हो. तो स्थायीका सरपजय. दोनोही 
राहुके नक्षचरमें हों तो दोनोंहीका पराजय ( हानि), यदि १५९ बेमे होतो दोनो 
हीफा जय ( संधि › होषे, यह विचार सभी याज्ांओभे ह ॥ १५९ ॥ । 


( वसं ° ) स्वात्यन्तकाहिवसुपोष्णकरावराधादित्यधुवाणि 
 विषमास्तिथयोऽखलाःस्थः ॥ सूय्यन्दुमन्द्गुखश्च 
कुलाख्ल्ञो सूलाम्बुपेशविधिभंदशपटदितिध्यः ॥ 3९ ॥ 
( शादे< ) प्रवोश्रीज्यमवेन्डुकणेदरना्रीशेन्दवित्रास्तथा 
काकाोकसंन्नकाश्चतिथयोकौशेन्दरषेदेभिताः ॥ 
यीस्यादष्ुटेजयीचसमरेस्थायीचतद्रहुले 


४ 


संधिःस्यादभयोःष्रखाकलगणेभूमीशयीयध्यतोः ॥ १७॥ 


((-0 9111 (4151118 14456411, ।<(14<511611/8. 1411260 0 &810011 





(११४ ) सहूरतचिन्तामभिः । 


स्वाती भरणी आ्टेषां धानिष्ठा रेवती इस्त अनुराधा पुनव तीन उत्तरा 
शोरिणीनक्षत्र विषमतियि १।३।५।७। ९ । ११।१३।१५ सयं चमा, शनि 
` बृहस्पतिवार अकुकसंज्ञक है, तथा म्र शततारा आदा अभिनित्‌ नक्षत्र १० । 
£ 1 २ तिथि कुराङ्ुलसंज्ञक दै तथा तीन धूवां अधिनी पुष्य मघा मगहर 
श्रवण कृत्तिका विशाखा ज्येष्ठा चित्रानक्षत्र शक मंगलवार १२ । १४ । ४ 
तिथि लसंज्नक ह अङ्लसंज्ञकोमि युद्धयात्रा हा तो यायीका जय कलसंज्ञकोमे 
स्थायीका जय काङछसंज्ञकोमें दोनोंदीका जय ( संधि ) होवे ॥ १६ ॥ १७ ॥ 


( खम्धरा ) स्यधेमेदखपुष्योरगवसनलपद्रीशमेजाण्यथार्थं 
याम्याजाङ्शीन्द्रकणोदितिपित्रपवनोडन्यथोमानिकामे ॥ 
` वह्नयाद्रोदुध्न्यचित्ानितिविधिभगाख्यानिमोक्षेथरोरि- 
ण्यंयेम्नाप्येन्दुविश्वान्तिमिभदिनकरक्षाणिपथ्यादिरादौ॥ १८॥ 
अशध्िनी पुष्य आश्टेषा धनिष्ठा शततारा विशाखा अनुराधा धर्मस्थानमिं 
लिखने तथा भरणी प्वोभाद्रपदा ज्येष्ठा अवण पुनवंसु मघा स्वाती अर्थस्थानर्मे 
कृत्तिका आद्रा उत्तराभाद्रपदा चित्रा मृ अभिजित्‌ पवांफाल्गनी कामस्थानमे 


रोदिणी उत्तराफाल्यनी प्रबोषाढा मगशिर उत्तराषाडा रेवती इस्त मोक्षमार्ममे 
लिखने यह पथि राहुचक्रं दै ॥ १८ ॥ 















पथिराहुचक्रम्‌- 
9 
अ. | भ. | पु. | म. | स्वा. | ज्य 3 
क. | क. | आ. पू. फा. चि. | मू. 1 
मो. | २. | मृ. [उ.फा। ह. यू. षा.उ.षा। रे. | 








(^> 9 


(छगि °)धमेगे भास्करेवित्तमोक्षेशशीषित्तगे घममोक्षस्थितःशस्यते ॥ 
 कामगेधममीक्षाथंगःशोभनोमोक्षगेकेवलं घमगः प्रोच्यते ॥१९॥ 
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भाषादीकासमेतः-प्रक० ११. ( ११५ ) 


धर्ममार्गे सूर्य अथवा मोक्षमाग॑में चंदमा हो तो यभ, यदि सूयं धनमा- 


गमे, चंदमा ध्म वा मोक्षमागेमे हा तोभी यभ. अथवा काममाग॑में सूयं धर्म- 


मार्गम चंद्रमा हो तभी भ. अथवा मोक्षमा्गभं सूयं ध्ममागेमे चंदमा हो 
तभी ञ्चभ होता है. (विपरीत ) जिस मागमं सूयं कहा उसमं चदमा निमे 


 चंदमा कहा उसमें सूर्य हो तो अश्चभ जानना, धमेमागेमें सूयंचदमाभी हों तो 








समयुद्ध होवे परठ थोडा यायी जीते ध्ममे चंदमा हो तो यायीकी जय धममे 
सयं कामम चंदमाहो तो वधवेके साथ विरोध धर्मम सयं मोक्षम चंदमा 
ञभयुक्त शूमिराभ करता ई, कमम सथं धमंमं चदमा श्चभुक्त रलङाभी 
कामें सुं धनमें चंद्रमा श्चमयुक्त धनलाभ. सूयचदमा काममं शचयुक्त इख 
देते दैकामम सुं मोक्षम चंदमा श॒भयुक्त रललाभी- मोक्षम सूये धममे चंदमा 
यभय॒क्त महाङाभ. यक्षम सूये धनमें चंदमा यात्रा सफल. मोक्षम सूयं कामम 
चंदमा यात्रामें दुःख. सयं चंद मोक्षमागमें घोर विघ्रकारक. यहं पथिराइचक्र 
यात्रादि समस्तका्यौमि विचारना ॥ १९. ॥ 1111411 


(शा०) पोषेपक्षत्यादिकाद्रादशे्वतिथ्योमाघादेद्वितीयादिकास्ताः ॥ 
कामात्तिखःस्युस्तृतीयादिवचयानेम्राच्यादौफलंतञवश््ये ॥ २०॥ 
सोख्यङ्केशोभीतिरथागमञ्चञ्चन्यंनेःस्व्यं निःस्वता मिश्रता च ॥ 
द्रव्यङ्केशोदुःखमि परथ छामः सोख्यंमंगरेवित्तलाभः ॥२१॥ 
कामे दव्याप्तिषेनं सोख्यसुक्तं भीतिलोभो सृल्युरथांगमश्च ॥ 
लाभः कष्द्रव्यलामः सुंखंचकषंसोख्यंङेशलाभः सुखंच ॥२२॥ 
सोख्यंखाभःकायैसिद्धिश्च कष्टं कशः कष्टत्सिदिरर्थो धनं च ॥ 
मृत्युलांभोदरव्यलामशशन्यंशन्यंसोख्यंमृत्यरत्यन्तकष्टम्‌॥२२॥ 


इन चार शछोकोका अर्थं चक्रसे प्रगट होता हे. पौषमहीनेके भतिपदादि १२ 


।  --0 9111 14151118 1561111, (९<॥1|<5/16118. 01411260 0 6810011 








(११६) मुद्रतचिन्तामणिः । 


तिथिचकरं या्ायान्‌ । 


---- ¡- ~ ~ - ~ ~~ - ~ -~~~~~ | | | ------- ( ---- ------ ---_-_~ ~ 
"ति | मि | यि णि | यि (| भ | शो (| भा (| भि | 
 । ~---- ~, ~~ --~~ - ~ --  -~~  -~-~~~ ~~ - ~ -~-~-~~ ~~~ | ~~~ ~~~ ~~~ 
 ---- ------ । - --- | -~ | ~~~ ,-- ~ -{- ~ - --। "|~ | ना क | ~ 
 - ---~- | ~~ -- --- | ~~ -~ ~  - ~ - ~ --- ~ --~  --~ ~. -~- ~~~ ~ -~ ~ -----~  -- ~~~ 
 --- -~ ~ ~ ~ | ------- , -- ----- 
~~ - ~ ~ -~ ~ ~ -~~ ~ - ~~~ ~~ | ~ ~ || मा । शि व भको 
 ----- --- ---- - ---- --- ~ -- ~ - ~ ---- -~- 
~ -- ¦ ~~ - ~ | ------ `--------- 
 --~---- । ---~-- । --- ==----- | ~----- , --~----- , ~ ----- ¦ =-= 
---- ~ । ~~ ~~ ,‹ ~~ | ~--- ¦ ~~~ | ~ ! -------- | ~~~ 


१११२ १।२|३.|।४।|५ 


१२। १।२।३।४|५ 





तिथि मसे टिखने, माघके द्वितीयादि एवं फारयुन ३ चैत्र  वेशाख ५ ज्येष्ठ 
६ आषाट ७ आवण ८ भाद्रपद ° आधिन १० कार्तिक १९ मागशषिकै १२ से 
खना. चयोदृश्ी वृतीयाके वस्य चतदश्ची चदथ कि), पचदशा वचमाके ठस्य 
जानना. फट इनके प्वादिकमम चसे छिखि ह वही जानन॥२०॥२१॥२२॥२३॥ 


( वन्ति” ) तिथ्यक्षवारयुतिरदविगजामितशस्थानघयेत्रविय- ` 
ति प्रथमेतिदुःखी ॥ मध्ये धनक्षतिरथो चरमे मृतिः 
स्यत्स्थानत्रथेङ्युजिसील्यजयोनिरुक्तो ॥ २४ ॥ 
तिथि यहा शुङ्कपक्षादि लीजातीहै तिथि नक्ष बार जोडके ३ जगे रखना 
एकं जगे ७ से दूसरे ८ से तीरे २ से भाग लेना प्रथमम °हातो यात्री इःखी 


होवे, दृसरेभे ° हो तो धनहानि, तीसरेभे° श्न्य ह तो मृस्यु हाव तानदी स्थानो 
शृन्यन हौ ती सौख्य तथा जय होवे ॥ २४ ॥ 


((-0 9101 (९4151118 ॥\4456(1111, ॥<(1॥<5116118. [1411260 0 €8010011 














भाषाटीकासमेतः-प्रक° १९. 00८0 


भोरि £ 


( परमाणि < ) खेभंतोन्जभोन्मितिनेगावशेषिताद्रयेगा ॥ 
 महाडखोनशस्यतेजिषण्मिताभ्रमोमवेत्‌ ॥ २५॥ 


सूयनक्षचरसे चंदनक्षचपर्यत गिनना जितना हो ऽसे तष्ट करके २ । ७ हष 
शह तो मदाडख्नाम। दोष दाता दं यह अच्छा नरीह, यादे ३1 £ शषरहतो 
्रमणसामा दोष अद्चभ होता द इसम्‌ यात्रा न करनी ओर आड दोषम्‌ समस्त 
ुभकत्प बाजत इ ॥ २५९॥ 
` (उ° जा ) शशांकभु्यभतोचगण्यंपक्षादितिथ्यादिनवासरेण ॥ 


०९ 


युतंनवाप्तंनगशेषश्षचत्स्यादवरतद्रमनेतिशस्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


| सुयंसे चद्माके नक्षत्रपर्यत जितने दां उनम प्रतिपदादि बतेमानतिथिसंख्या 
जोडनी वारभी जोडना ९ से भाग लेकर ७ शष रहे तो हिवरास्य योग होता दे 


यह अतिअश्चुभ हे ये गणदोष दाक्षिणात्यमें परसिद्ध है ॥२६॥ 


(शालिनी) थपञ्ांकद्रयंगदिमहि सत्तवेदाणशाकाशवाताख्यचन्दः ॥ 


मेषादीनांराजसेषाविवादेयाचायुद्धायेचनान्य्रवन्येः ॥२७॥ .. ¦ 


घातचदमा-मषका मषका दृषका कन्याका,) 1सिथनकीो ९९ काक्केकाो ^ का 
सिदश्टो १० कां कन्याको ३ का तछाकोार का बुश्चिशको २ का धनको १२ का 
मकरको «^ का कंभमकोा का मीनको ११का चन्दमा घात होता ह यह धातसं 
ज्ञकं यात्रा एवं युद्धम वन्यं इ ॥ २७॥ 


(उ> जा) गोच्ीक्षषेघाततिथिस्तपूणामदानुयुककेटकेथनन्दा ॥ 
कोरप्याजयोनकधरेचरिक्ताजयाधनःकुम्भहरोनशस्ताः॥२८॥ 


घातातिथि-शरष कन्या मान राशियोको पणां ५। १० । १५ तिथि मिथन 
ककंको भदा २।७। १२ तिधि अधिक मषक नदा १।६। ११ तिथि मकर 


त॒खाको रिक्ता ४ । ९ । १४ तिथे चनङभसिहको जया ३।८। १२ घात तिथि 

होती है यात्रा युद्धम बाजत हं ॥ ‡८ ॥ 

( शाशे° ) नकेभौमोगोहरिखीषुमन्दशवन््रदन्दरेऽकाजमेज्ञं्कके ॥ 
जुकःकोदण्डालिमीनेषुकुम्भजूकेजीवोवातवारानशस्ताः ॥ २९ ॥ 


. ˆ (-0 31111 |<11518 14156111), ।<(॥|<50618. [10411260 0 60810011 


' 
ताभि 
ऋ, 











(२१८) मुहतेचिन्तामणिः । 


मकरको मगल वृषभकौो सिह कन्थाको शनि भिथनको चंद मेषको रतिं 


कंकंकं बुध धनवृश्चिकमीनको शुक तला भको ब्रहस्पति घातवार हे यात्रा युद्धभें 


वर्जित हे ॥ २९ ॥ ` 


( अनु ) मघाकरस्वातिमेनमूल्त्यमडुपात्यभम्‌ ॥ 
याम्यत्राह्मेशसापंचमेषदेघोतमंनसत्‌ ॥ ३० ॥ 


वात नक्षत्र-भषादि राशियोके कमसे १ को मधा २ इस्त ३ स्वाती ४ अनु- 


राधा ५ मूल £ अवण ७ शततारा ८ रेवती ९ भरणी १० रोहिणी ११ आद्रा 
१२ कों आषा घातनक्षत्र हं. यात्रा युद्धम वजत ह ॥ ३० ॥ 


क अन्द एजद 


~ | -_ --- , --~~ --  - ~ ---~  -- | - ~ | -- ~ ~ 

















--------  ------ | -- ----- -- | --- --- | -~  ---  -- -[- ---- 


मू.| श्र. रार. भ. | ग.ज|आ 


तिथि ६/8 |< | & |१०।८।१२।१९०।२ प ।२ 






नवभुम्यः शिववहवयोक्षविश्वकंडता -शक्ररसास्तुरंगतिथ्यः ॥ 

 द्विदिशोमावसवश्वपूवेतश्तिथयःसंमुखवामगानशस्ताः ॥ ३१ ॥ 
पूर्वम ९। १ अभियमे ११। ३, दक्षिणम ५। १२ नेऋ्यमे १२ ।४ पामे 
१४। ६ वायव्यर्मे ७। १५ उत्तरम २ । १० इंशानमे ३० ।_ < तिथि रहरतीं 
इन्दीको योगिनीभी कहते है. मतुरष्योको संख वाम अद्यम्‌ . दक्षिण पृष्ठम भ 

पञ्चको वामप ययम संखख दक्षिन अयम यात्रामे हीती ह ॥ २१॥ 
( शालि ) कौविरीतेविप्रीत्येनकाटोवरिकायसंखुखेतस्यपाश ¦ ॥ 
र्वितैवेषरीव्येनगण्यौयाचयुद्धसंयसेवजेनीयो ॥३२॥ 
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= कः यिः > 





रविवारको उत्तरदिश्चा का च॑० वायव्य मं° पचिम बु नेकत्यमें बु° दक्षिण 
शु° आन्नेय शा० पूवम कार होता है, जिस दिशामें कार हे उसके संख पाच 
वीं दिद्ामें पाश हाता है. जेसे-शनिको प्रवंमे कार हं तो पथ्चिमम पाड हागा- 
रात्रि ( विपरीत ) जिस दिशा काल उसमें पाञ्च पारावाखम कालं जानना 

संमुखकाल तथा पाश, यात्रामें अङ्भ होता है दक्षिण यभ होते ह, कहाभा हं 
कि “दक्षिणस्थः श्चभः काठः पाज्ञो वामदिशि स्थितः। ञचमेत्यादि'” ओर योगिनी 


खिखा है कि ““ दक्षि पृषे योगिनी राहथुक्ता गच्छेय॒द्धे शवलक्ष निहन्ति खडराहू 
मासशहु बारराह यामाद्धंराइ म्रन्थान्तरयम सावस्तर कटे ह्‌ ॥ ३२॥ 


कारुपाशः । 





( अत॒ ° ) भानिस्थाप्यान्यन्धिदिश्षुसप्तसप्तानरक्षतः ॥ 
वायव्याग्नेयदिक्संस्थंपारिघंनविरङ्‌घयेत्‌ ॥ ३३॥ 


चतुष्कोण चक्रमे कृत्तिकादि ७ नक्ष परवेमें मघादि ७ दक्षिणम अहुराषादि 
७ पथिममें धनिष्ठादि ७ उत्तरम आभ्नेय वायव्यकोणगत एक रेखा देनी, यह 


परिषदेड है इसे उष्टघन न करना. जो नक्षत्र जिस दिशामे दै उनमें उस दिशा- 
की यात्रा शभ होती है. पू्वउत्तरगत नक्षत्रोमें दक्षिण पश्चिमयात्रा तथा दक्षिणपः 
[निमस्थ नक्षत्रम पर्वोत्तिरयात्रा न करना इसम्‌ पास्वद्‌= उ_छवन होता दे॥३३॥ 


((-0 91101 (९415118 14564111, ॥<(1{॥<511611/8. 1411260 0 €8010011 


\ 
भाषादीकासमेतः-प्रक० १९२. ( ११९) ,. 


रासहित दक्षिण तथा पृष्ठगत हो तो लक्ष शको मारता है यह स्वरोदयमं 





4 


। 
। 
| 
| 





१.२६). । ` सुहृतैचिन्तामणिः। 






प्रघदड. 






८1 र. घ. आ.पु.पु.आ 
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 ( वसं ° ) उदचेिशंनूपदयासुरुदूतदिग्भेयवंमदक्षिणग 
ताविदिशोधक्त्ये ॥ आवश्यकेपिपरि्प्रविरंष्य 
गच्छच्छरविहाययाद्‌ द्क्तचुश्या्रास्त ॥ २९ ॥ 
विदिकाओे दिये कहते ह कि, परवैदिशागमनोक्त नक्षत्रम आभेय, दद्षिगो- 
क्तामिं नेत्य, पथिर्मोक्तोमें वायव्य; उत्तरोक्तामें इंशान यात्रा राजाने करनी. 
आवश्यक छस्यमं परिवदंड उर्वन्‌ करके यात्रा करनी) परन्तु वारश्चूल नक्षत्र 
शल न हौ ओर दिग्लस्न यद्धि हो १।५। ९ पूवं २। ६ । १० दक्षिण ३।७। 
११। पचिम ४।.८। १२ उत्तर गतराशि ह, इनकी “शदधि" संमुख दक्षिणादि 
तथा इनके अशादिकोकीभी होनी चादिये ॥ ३४॥ 

ध ॥ न. 11९ @ ,_ र, @>6 । (षद्‌ ब्द 
(ई° ४: ) मनरक्रपुष्याभिनमे [गर्कतायातराञ्चभासवदिशासतज्छैः॥ 
वकरोगहकेन्दगतोस्यवगोगेदिरनंचास्यगमेनिपिद्धम्‌ ॥ ३९ ॥ 

 अठुराधा हस्त पुष्य अधिनी नक्षत्र दिग्दारिकसंज्ञक ई, ज्योतिष जाननेवाे 
आचार्योनि इनमे सभी दिश्ाओंकी याता ध्म कदी है. र पात्रा छसे वक्तीग्रह 


= कदमेहोतो नदना तथा वकीग्रहका छक्म, नवांशक ओर वारभी न लेना या्ा- 
भग्‌ करता है ॥ ३५॥ 1 


((-0 91101 (4151118 14456411, ॥<(1{॥<51161/8. 1411260 0 €8010011 
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भाषादीकासमेतः-प्रक० १९१. ( १२१) 


( ईं° व° ) सोम्यायनेसुयेविधूतदोत्तसं प्राची ब्रजेत्तोयदिदक्षिणायने॥ 


= ® 


म्रत्यम्यमाशांचतयेीद्वानिशमित्रायनत्वथवयोन्यथाभवेत्‌ ॥ ३६॥ 


छ ®= ग 


डो तो दक्षिणपश्िमयात्रा शभ होती है, यदि सूयंबन्द्रभा भिन्न अयनोमिहीं तो 
। जिस अयने सूयं दै उसके उक्त दिनम जिस अयनमें चन्द्रमा ई उसके उक्त 
दिशा रात्रिम जाना इससे अन्यथा यात्रा करे तो मरण होवे ॥ ३६ ॥ 


जव स्थं चंद्रमा उत्तरायणमें रों तो उत्तरपूवेदिग्या्ा श्म ओर दक्षिगायनम | | 





(उप ° ) उदेतियस्यादिशिययातिगोरधरमाद्राथकङन्भसंषे ॥ 
निधोच्यतरसंयुखणएवञ्चुक्रायतोदितस्तांतदिशनयायात्‌ ॥ ३७ ॥ 


@ के 


नियोने शक्र संमरख तीन प्रकारसे कहा हे, जिस दिशामि पूवे वा पथिम उ- 

हा है उस दिश्ञा जानि ( १) अथवा गोाहूश्रमणसे दक्षिणगोख वा उत्तर | 

गोट अहां री उस दिशा ससख रोता ह (२) अथवा ( कङ्न्भचक्त ) पूवोदि | 
कृत्तिकादि पूर्वोक्तदिडपलक्षत्रोमे जिसमे शुक ह बह नक्षत्र जहा है उधर संखख ॑ 
होता है, (३ ) इने प्रकामं उदयवालया प्रकार मुख्य ₹ जिस दिश्ामे उदय हो | 
डस दिशा न जाना, आव्यकमें संय लश्चककी शोति सविस्तर बिष्ठसंहिताभे दै ५ 
उसकेभी जसमर्थोको दीपिकमि दान लिखा है कि “सितं वसं धितं छत हेममो- 
क्तिकसंयुतम्‌ । तते द्विजातय दयासतिश्चकमश्ञान्तये ॥ १ ॥' अथोत्‌ शेतवसख 
शतम सवणे मोती विधि एवेक बाद्यणको परविश्कके दोषक्शातिके चछियि 
देना ह ॥ ३७॥ | 
| 

| 

। 


नि 





(उप °)वक्रास्तनीचोपगतेभगोःसुतेराजाव्रजन्यातिवशंहिविद्विषाम्‌ ॥ 
बुघोचरकृलोयंदितच्रसंचरब्‌ रिपूञ्जयेत्रैवजयःप्रतीन्दज ॥ ३८ ॥ 


शुकरके वक, अस्त नीचत्वगत इयम तथा युदक पशजित इयम राजा जितो 
अवदय श्चके वश्च ८ वधन ) मे हो जावे, परंतु यदि शुक्रके वक्रादिमे बुध अव 
कूल ( पृष्ठ ) हो तो शक जीत छवि एवं भोम बुध शछ्को ( भ्रति ) संम 
तुल्यफटी ह ॥ ३८ ॥ 


((-0 91101 (4151118 14456411, ॥<(1॥<511611/8. 1411260 0 &801001॥ 





अधा कहाता है देखा जाता है तथापि ( दश्यफल ) संमरख दक्षिण हनि दृष्ठ # „6 


ङ | ॥ 
( १२२ ) महतचिन्तामणिः । 


( शाखिनी ) यावचन्द्रःपुषभात्छत्तिकायेपादेश्चुकोन्धानदुष्टोमदक्षे ॥ 
मध्येमागेभागैवास्तेपिराजातावत्तिषठत्संम्रखत्वेपितस्य॥ ३९॥ 


जव चन्द्रमा रेवतास कृत्तिकाके प्रथमचरणपयत रहता द उन दिनों शुक 






फ नहीं करता ओर दीषंयात्रामें यात्रा करफे यदि मागमे चक अस्त दो जवे 
तो उसके उदयपर्थत उसी यात्राभ राजां रहे. जव उद्य हौ तव उसे प्रषठदिज्ञा 
करके याजा पणं करे एेसे दक्षिण संमखमेभी है कि यदि सुद्रतमे प्रस्थान करके 

अनंतर सफर पणं न हयम संमुख दक्षिणशुक हदो जवि तवो उसी सफरमें रहे 
जवो वामपृष्ठ होता है. यदि रेसेदी मागमे बुधास्त हों तो दोष नदीं परंतु ` 
बुधटदमर होके सुख हो जा तो दोष है पनः अस्तपर्थत मागमे रहे ॥ ३९॥ ` 


(अनु ° ) ऊुम्भङ्म्भांशकोत्याज्योसव॑दागमनेबुधेः ॥ 
तञ प्रयातुतरेपतेरथनाशः पदेपदे ॥ ४० ॥ 


यात्रामे इभ्भछम्न छंभांशक जाननेवारनि सवेदा प्याग करने यदि इनमें राजा ~ 
यारा करे तो पदपद चलनेमें धन वा भ्रयोजन नाज्ञ होवे ॥ ४० ॥ ॥ 


( मंज्ञ ° ) अथ मीनलग्रउतवातर्दशकेचलितस्यवकमिहवत्मंजायते॥ 


जनिलग्रजन्मभपतीशुभगरहौ भवतस्तदा तद्ुदयेशमोगमः ॥ १॥ ` 
तथा मीनछम्र मीनांशकमं राजा गमन करे तो मागमे लोट आना होवे, जन्म 


 कमेदा जन्मराशीश भग्र छ्ममे हां तो उस छममे गमन यभ होतादहै, जो 


पापग्रहभी हों तथापि गमन कमम शुभ हीते ह ओर जन्मनक्षत्र जन्मराशिभी 
यात्रापमं श्चुभ कही हं ॥ ४॥ 


( रथोद्धता ) जन्मराशितवतोष्टमेथवास्वारिभाचरिपुभेतनस्थिते ॥ 


टग्रगास्तदधिपायदाथवास्युगंतदिनृपतेमृतिप्रदम्‌ ॥ ४२ ॥ 
जन्मराशि जन्मलमघे अषटमराशिलन्रमे तथा शक चन्मशाश्चि जनमलमसे 


((-0 91101 (९415118 14456411, ॥<(1॥<5116118. 1411260 0 €8010011 
॥। 1 





| र, 
भाषाटीकासमेतः-प्रफ० १९. ( १२३ ) 
 छटी राशि यात्रालम्मे अथवा अपने जन्मराशिलमरसे अष्टममे शुकी जन्मराशि 
। छठे उनके स्वामी यात्रा्मं हों तो यात्री राजाकी सद्य होवे अर्थात- 
रोमं जन्मराशि खमस व्ययराशिभो अड्भ कही हं ॥ ४२ ॥ | 








 अम्भोराशोवातदंशेप्रशस्तं नोकायानं सवेसिद्िप्रदायि ॥ ३ ॥ 


मीन छम्भको कोडकर छमबगोंत्तम रो अथवा चन्दमा वगोत्तममे दो तो यात्रा 
मनोवांछित देनवाखी होती दे ओर जखचरराशि ममे हो अथवा जल्चरराि- 
कां अश्च मम हो तो नोकायात्रा) तरीका सफर सेदि देनैवाटी रोती र ॥४३॥ 


(ई० व° ) दिगद्रारभेलयगतेप्रशस्तायाचाथेदा्रीजयकारिणीच ॥ 
दानिविनाशरपुतोभर्थचकृयात्तथादिक्पतिरोमट्ये ॥ 99 ॥ 


® छर, क 


दिग्ारखमोमे यात्रा जयुभ धन एवं जय करती हे दिग्ार १।५।९ पूवं २। 
६ ॥ १० दक्षिण ३।७। ११ पिम ४ । ८ । १२ उत्तरे ह. जो प्रतिरोामख्म 
जेस १।५ 1 ९ 1 पश्चिम ! ८।१२ दक्षिण आदि हों तो हानि धननादा वा 


शञ्चसे भय रोवे ॥ ४४ ॥ 
( वसं ° ) राशिःस्वजन्मसमये्चभसेयुतोयोयःस्वारिभात्रि 
धनगोपिचवेशिसंज्ञः ॥ ्योपगः सगमने जयदोथ 
भूपयोगेगेमो विजयदो सुनिभिःपरदिष्टः ॥ ४५ ॥ 


यात्रीके जन्मसमयमें जो राशि य॒भग्रहोसे युक्त ही वह यात्राम्रमं जय देती 
अथवा शाक्चकै रारिलमरसे अषटमराशि तथा जो राश ( वेशि ) सयं रारिसे 


दूसरी हो तो वहभी यात्रालममें विजय देती ह अथवा जातकोक्तं राजयोग 


यात्रामें हो तो वह यात्रा जय देनेवालीं सुनिर्योने कही हे ॥ ४५ ॥ 
 (उ० जा ° )रयैःसितोभूमिखतोथराइः शनिःशशीज्ञशबहस्पति्‌॥। 





दक्षिणका मंगल नेर्भदत्यका राहु पशचिमका शनि बायन्यका चंदमा उत्तरका इध 
इेशानका बृहस्पति दिगीश्च ई ॥ ४६ ॥ 


((-0 91101 (९4151118 44564111, ॥<(1॥<5116118. 1411260 0 €8004011 


(शालि ० › लमेचन्दरेवापिवर्गोत्तिमस्थयातापरोक्तावान्छिताैकदाी॥ ` 


पाच्यादितोदिश्चविदिष्चचापिदिशामधीशा-करमतःप्रदि्टाः५९& ॥ 
 ऋमसे दि्चा विदिश्ाओंके स्वामी कहते रं कि पूरका सूयं आभेयका जक: 





(१२४)  । स॒हूतंचिन्तामणिः । 


( तनुमध्या ) केन्दरेदिगधीशगच्छेदवनीशः ॥ 
 ललाटिनितसिमत्रेयादरिसेनाम्‌ ॥ ४७ ॥ 


दिगीश यात्रालम्षे केदरभं हो तो राजा यात्रा केरे परत उस दिगधीश्चपर 
 छालाटि ( वक्ष्यमाण ) हो तो शघ्सेनामें न जवे ॥ ४७ ॥ 
( शाई° ) पराच्यादोतरणिस्तनोधभरयसुतोखाभव्ययेधूख॒तः 
कमेस्थोथतमोनवाष्टमगरहेसोरिस्तथासप्तमे ॥ 
चन्द्रःशश्ुग्रहात्मजपिचबधःपातालगोगीष्पति- # 


® @0 


वित्ातगदेविल्य्रसदनाहछ्ाखाटिकाःकीतिताः ॥ ४८ ॥ 


> 


क 4 


शकर एद 
५ ८ 9 









न> 
ट 


टसके सुयम वरव॑ंको लछाखादटि तथा आश्नेयको कके 

११। १२ भावमें होनेसे ओर दश्चम मंगल दक्षिणको ८ । ८ 
< भावमं राह नेत्यको शनिं सप्तमः पथिमको चंद्रमा | 0 
& । ^ मं, वायव्यको बुध चथ). उत्तरको बृहस्पति २।।५. ५ 
‡ भ इंशानको लालाटिक होता है खाङाटि दिक्स्वामीको | न ट च १७१२ गन्‌| 
 छोडके यात्रा करनी ॥ ४८॥ ८८ वा र नै <| 






क, (न 


 (अबु" , भ्रगेगत्वाशिषिस्थित्वादितीगच्छजञ्जयेद्विपून्‌ ॥ ` 

,  भेतरेभरस्थायशुक्रेदिस्थितामूलेत्रजस्तथा ॥ ४९ ॥ 

(६०, भस्थायहस्तेनिलतक्षधिष्णयेस्थित्वाजयाथींमवसेतदिदैवे ॥ 
वस्वन्त्यपुष्यनिजसीभ्निचैकरावोषितः्ष्मांलभतेवनीशः ॥५०॥ ` 





| मृगशिरमं अपने षरे दूसरे षरमं जाकर आदम वहीं रहै तब पनर्वसु 

 भ्रामसे बाहर गमन करे तो शुको जीतता है ८ १) तथा अनुराधां भस्थान ` 
ज्येष्ठामं स्थिति मलम गमन ८ २) हस्तमें प्रस्थान चित्रा स्वातीमें स्थित रहकर ` 
विशाखाम गमन ( ३) थे तीन योग जय देनेवारे है तथा धनिष्ठा रेवती 
एष्थमे चलकर अपने नगरकं अत्यमे एक रात्रि रहकर आगे जावे तो राजा 
शश्खे भूमि जीते ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 41) 1 | 
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भाषाटोकासमेतः-प्रक० ११. (< १२५) 


( अनु° ) उषःकाटोविना्वौगोधूलिःपचिमाविना ॥ 
विनोत्तरांनिशीथःसन्यानेयाम्यांविनाभिजित््‌ ॥ 43 ॥ 
उषःकालमें पूवं गोधूरीमे पिम अद्धंरान्निपें ` उत्तर मध्याहुमे दक्षिण याचा | | 
न करना. प्रयोजन यह है कि सु < दिश्चाओमें आढ प्रहरेम रहता है बह ` 
घन्णुख न होना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
( अनु" ) लथाद्वावाःकमदिहकोशधावष्कवाहन्‌ ॥ 
 मन्ोरिमागंअयुदद्वयापारागमव्ययाः ॥ 4२ ॥ , 





कमसे १२ भावोके नाम-देह १ कोरा ( धन ) २ धानुष्क २ वाहन ४ मृत 
५ अरि £ मागे ७ आयु ८ हदय < व्यापार १० आगम १९१ व्यय १२ भावोकै 
सज्ञा ये हँ इनमें भोग दृष्टिसे.द्मफल यथासंज्ञकोको होता ३ ॥५२॥ 
(शा) कद्ेकोणेशम्यखेटाःजमाःस्युयनेपापाख्यायप्ट्खेषुचन्दः॥ 
नेष्टोल्ान्त्यारिरन्शनेःखेऽस्तश्ुक्रोरभेदनगान्त्यारिरन्पे ॥९२॥ । 


ञयभग्रह कैदं १।४)७। १० कोणो ५।९५ म पपिग्रहु३।११1 ६ 
चन्द्रमा १।१२ । ६ 1 ८ रहित स्थानम शनि १० रहितभावोमं शुक ७ रहितं 1 
भावोमें श॒भफरु देते ६ अन्योमें अद्यभफङ यात्रामे देते ह तथा ख्मरेश्च ७। ९२. 

६। ८ भावोमें मृव्युफर देताहै, प्रत्येक ग्रहोके फर भावचक्रमें ह ॥ ५३ ॥ 


(पादाषलकं } योगात्सिद्धिधैरणिपतीनाणृक्यणेरपभेवानाय्‌॥ = 
चोराणामपिह्वभशङ्नैरुक्ताभवतियुदूतेरपिमयुजानाप्‌॥५०॥ | 


राजा्ओंको याज्ाङप्रसे वक्ष्यमाण सहित योगो तिथ्यादि अयोग्य इयभ॑भी 
सिद्धि होती हे, बाद्यणांको ८ नक्षत्रणण ) चन्दतारावलछादिमे, चोरोको केवल 
॒भाद्यभ शकनहीसे तथा रशिवाङिखितसेभी, अन्यजनोंको ( महतं ) शिवालि- | 
खित तथा उद्धेगादि बेकाओनमें सिदि होती है, यहां बाह्लण दिजातिके अर्थे 
है यह पद बाद्यण क्षिय वैद्य तीनका बोधक दै तथा जिनको जो सिद्धिद 


( जेते राजाभंको योग > के ह इनमेभी दिङ्दरूखादि सख्य दोष भदा रिक्ता- 


आदि प॑चांगदोषाविचार सर्वथा मुख्यदी है ॥ ५४ ॥ 


((-0 91101 (९151118 ॥॥05९07, <(1111.51/16118. 1411260 0 6810011 


_ > कअकर 





(१३६) मूहूतंचिन्तामणिः । 


च 





या्ाठच्रवशाद्रहभावफटचक्रम्‌. 


मेगल घुष बृहस्पति शुक्र शनि | राइ़केतु 
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म्रत्य | घमाद्लाभ | पत्रडाम | घमादिलाभ| बेषन | उत्पात 





































































































जय खम | कौर्ति सौख्य | लाभ | लाम 
दुःख ल्टाभ शवुनाश ` भोग हानि | क्षय 
मय | सिद्धि | अर्थसिद्धि शत्रनात सिद्धि मय 
काम | शत्रहानि | सिद्धि | धनहानि रञ्हयानि| जलय ` 
0. नाश ` मित्रागम स्ीलाभ वात नाश तह्न 
मय | नैरन्य | र्षा | सर्थसिद्धि | मय ` गवुबरद्ध 
अशम | धनश्री | श्री (घनम्‌)| भविखौरूय | च्पद्रव | सख्पद्रव ` 
~. 7/7 शुम | राञ्यल्क्ष्मी दीधरोग | वैरापनोद 
 , लय लाम | कीर्ति ` शत्रक्षव ` विनय / सौख्य 
स्त्य्‌ घनानि धनहान  घनकशनि ` सनृत्यु "कणी 





( मञ्ज° ) स॒हनेरविदशमगश्न्द्रमाशनिमङ्गलोरिपुगहेषितःसते ॥ ` 


= ` सजयत्यरन्प्रचारखताचरान्रपः ॥९॥ 
याच्रायोग-ती्रा सयं दशम चन्दमा छठे, शनि मगल पचम शुक चतुथं 
बुध छम बरस्पति हो एसे लममें राजा यात्रा करे तो थोडेही सभयमें शब्रुको 
जातता ई ॥ “^^ ॥ 
( गाथा ) जरातरिशीरिभमिसतोवैरिणिट्येदेवगुरूः ॥ 
आयगतेर्केशघ्चनयशेदनुष्लोदेत्यशुरूः ॥ ५& ॥ 


[ (> 


तीसरा शाने छठा मंगह छत्रम बृहस्पति ग्यारहवां सथं दो पसे योगम यदि 


अक अतुकट ( एष्टगत ) ही तो यात्री शेञ्चको जीते ॥ ५६ ॥ 


( गाथा ) तनीजीव्‌ इन्दुमरतोवरिगोकंः ॥ 
्रयातोमहीद्रजयत्येवशङ्चन्‌ ॥ <अ ॥ 
लभनमे बृहस्पति आठवां चंदमा छठा सूये हो तो यात्री राजा श्मको 
जीते ॥ ५७ ॥ 


((-0 91101 1415118 14456411, ॥<(1॥॥<5116118. 1411260 0 €8010011 
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भाषाटीकासमेतः-प्रक° ११. ( १२७ ) 


( सुप्रतिष्ठायां पक्तिच्छन्दः ) 


ल्रगतः स्यादेवपुरोधाः ॥ लाभघनस्थेःशेषनमोगेः ॥ ५८ ॥ 
याचालस्नभ बदहस्पति हा अन्य मरह ११।२मे होतो राजाका बिजय होवे॥५८ ॥ 
( पक्त मत्ता ) यूनेचन्द्रेसमुदयगेकैजीविशुकरेविदिधनसंस्थे ॥ 

इदटग्योगेचलतिनरेशोजेताशच्रगरूडडइवारीच्‌ ॥ ५९ ॥ 

सप्तमस्थानम चन्द्रमा छम सूयं बृहस्पति थ शक दूसरे भावम हों इस 
` प्रकारके योगम राजा चले तो सपौको गरुड जैसा वैसा शञ्रओंको जीते ॥*९९॥ 

( अनु > चिघ्रपदा ) वित्तगतः शशिपुत्रो्रातरिासरनाथः ॥ . 

खय्यगतोयगपन्ः स्युःशलमा इव स्वं ॥ &९॥ 

बध धनस्थानमे सयं तीसरा शक ममे हो रेषे योगम राजा यात्रा करे तो 
उसके शज् ( शलभ ) टीडी जे आपी उडकर अभि भस्म हो जति है एेसी 
उड जवि युद्धभो न करना पडे ॥ ६० ॥ 

( गाथा ) उदयेरवियदिभोरिररिगःशशिदशमेपि ॥ 

वसुधापतियादयातिरपबाहिनिविशमात्‌ ॥ &१ ॥ 
लने सूयं छठा शनि दश्म चन्द्रमा हो रेखे योगम राजा ममन करे तो श्च 
` सेनाको अपने वशम कर लेव ॥ ६१ ॥ 0, 
¦ ५ ( जगति जलोद्धतगतिः ) \ 

तनोशनिद्कजोरषिदेशमभेबुषो भृरासुतोपिखमदशमे ॥ 

निखाभरिपभेष॒ भूखतशनीगरज्ञभृगुजास्तथाबटय॒ताः ॥ &२ ॥ 

लस्नमे शनि मङ्गल द॑ज्ञम सूयं १० । ११ भ बुध तथा शुक हो रेते यागम 
राजा याना करे तो विजय दोषे ॥ ६२ ॥ ्‌ 


क, (न 


( गाथा ) समुदयगेविद्ववशुरोमदनगतेहिमकिरणे ॥ 
दिद्वकगतोबुधभृय॒जोसदजगताःखलखचराः ॥ ६३ ॥ 
लभे ब्रहस्पति सघ्तममें चन्द्रमा चतथ इष श्चक्र तीसरे षापग्रद्‌ हों एेसे योगम 
राजा यात्रा करे तो विजय होषि ॥ &२ ॥ 
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(८९८, ,1.; मुहूतचिन्तामणिः । 


( चष्ुभ) संय ) बिदशयुरुस्तवुगोमदनेहिमकिरणोरविरायगतः॥ 
सितशशजावपिकमंगतोरविसितभरमिसतःसहज ॥ ३४ ॥ 
छममं बृहस्पति स्तम चन्द्रमा ११ युधं १० में बुध क तीसरे शनि मङ्लः 
हो देसे योगमेभी वदी फर दै ॥ ६४ ॥ ` | 

(निष्टभ.श्रीन्दगोदेवणरोवाशरिनितवस्येवासरनायेरिपुमवनस्थ ॥ 
पञ्चमगहहाहमकरयुच्रःकमाणस्ारःघह्यदा सतस ॥ &< ॥ 
बृहस्पति अथवा चन्द्रमा ख्ममें सुर्यं छटा बुध पञ्चम शनि दशम शक्त चतुर्थ 

हो ठेसे योगम यात्रा करनेवाले राजाकी जय होवे ॥ ६५ ॥ | 


( जगति, प्रमुदितवदना ) दिमकिरणघतोभरीचेत्तनीति- 
दशपतिरहिकन्द्रास्थतः ॥ व्ययग्रहसदजा- 

रिवमास्थतोयदिचमवतिनिबलश्चन्द्रमाः ॥ && ॥ 

रवान्‌ बुध छगनम बृहस्पति केन्दरमे तथा बलरदहित चन्दमा १२ । ३ । £ | 

५।८ महो तो इस योगकाभी यात्रां पूरवोक्तदी फल दे ॥ ६६ ॥ ` 


छर, (२0 


( जगति, अभिनवतामरसा ) अ्चभखगेरनवाष्टमदस्थेर्हि 
बुकसशेदरलाभगरहस्थः ॥ कविरिदकेन्दरगगी- 
ष्पतिदष्रोवसुचयलाभकरःखलुयोगः ॥ &३७ ॥ 

पापुग्रह ~ । ८ । ७ रहित स्थानों शक ४.। ३ । ११ हो इसे केन्दस्थ 
बृहस्पति देखे एसे योगम राजा यात्रा करे तो धनका समृह एवं विजयी 
मिले ॥ ६७ ॥ १४५. 4 
( जगति, प्रमितक्षरा , रिप्ट्य्कर्मदिवुकेशशिजेपरिवीक्षि- ` 
ेद्यमनभोगमनैः ॥ व्ययल्ग्रमन्मथगरहे- 
` धुजयःपारवनितेष्वञ्चुभनामधंरेः ॥ ३८ ॥ 
| मो । १।१०। ४ यभव्रहोसे दृष हों.१२। ९. ॥ ७. भावो ररित 
स्थार्नमिं पापिग्रह हीं ए्से योगम राजा याना करे तों विजय पावे ॥ ६८॥ 
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भाषाटीकासमेतः-प्रक० ११ ( १२९) 


( जगति, मणिमाला ) ल्येयदिजीवःपापायदिराभेक- 
मेण्यपि वाचेद्राज्याधिगमःस्यात्‌ ॥ श्नेुध- 
ताको चन्द्रोदिषुकेवातद्रत्फलय॒क्तसरवैयनिवयेः ॥ &९ ॥ 
खमम बृहस्पति अथवा ११।१० म पापग्रह्‌ हो तो राज्य मिरे तथा ७ मं उुध 
दक 9मचद्धमा रौ तो अनियोने वही फट कहा दहे ॥ ६९॥ 
( अतिजगति, चन्दिका ) रिपुतव्निधनेश्चुकजीवेन्दवो 
ह्यथ ब्ुधभरगजो तुयंगेहास्थितो ॥ मदनभवन- 
गन्तन नतास्डगःरादरडतश्यजान्तगतन्वन्द्माः ॥७०॥ 
छटा शुक्र छम्रम बुहस्पाते अष्टम चन्द्रमा डरा तो यात्री राजाकाो जय रवै 
अथवा बुध शुक्र चत्थमें चन्दमा सप्तम हो तो बी एड ३ तथा चतथं चन्दमा 
बुध कके वीच हो तोभो वहीं फट ह ॥ ७० ॥ | ¦ 
( गाथा ) सितजीवमोमबुषभानुतव्रूजास्तनमन्मथा- 
, रिदिडकिगदे चेत्‌ ॥ करमतोरिसोद्रखशाः 


अवहोराहिषुकायगेयरदिनेखिर्खेटः ॥ ७१ ॥ 
भ्रमं शुक्र सत्तमम्‌ बृहस्पात छठा मगल चोथा इध तीसरा शने यात्रालप्रसे 


हतो यायी राजाका विजय दोवे बृह्स्पांतिके दिनम सूयं छठा चद्रमा ३ म 


मगल १० भजुधकमं बृहस्पति ! मेश ४मंङनि ११दहा तोभा वही फल 


 दै॥७२१॥ 





। क = ए, ° ऋ ~ ~ -कदरररर-स म ह 


( अतिजगति, मभाषिणी ) सहजेङकजोनिधनगश्भागै- 
सोमदनेबुधोरविररोतनो॒रः ॥ अथचत्स्युरीज्य- 
सितभानवोजलिगताहिसोरिरूषिरोरिपुस्थितो ॥ ७२॥ 

तीसरा मंगल ८मेञ्ुक७मेडङ्ध ६ में सयं ९१ बहस्पतिहो तो यारी बि- 


जय पावे अथवा बृहस्पति डक सूयं ठेतीय चठथमें यथावकाश्च हों शनि मंग 
 च्छठेहों तोभी वदी फलदं ॥ ५२॥ 


( अतिधृत्यां) शा० वे° › एकीज्ञेज्यसितेषुपचमतपःकेनदेषु 
योगस्तथाद्रोचत्तेषषधियोगणएषुसकलायोगाधियोगःस्परतः ॥ 
१ ५18. 
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(4१३०) ` श॒दर्तचिन्तामणिः। 


योगेक्षममथाधियोगगमनेकषमंरिपुर्णा धचाथोक्षेमयशोवनीश्च 


लमतयागावयागव्रजन्‌ ॥ ७३ ॥ 
पचम नव <९।९ केदो १।४।७।१० मे बुध बृहस्पति यक्रमेषे एक दो 


 तोायोग इआ दाहा तो जधियोग तीनही हों तो योगाधियोग होताहै यात्रा 


क स 


म्र योग दहो तोक्षम अधेयोग हो तोक्षम तथा शङ्खवधभी ओर योगाधियोग 
दी तो याधी राजा शको मारकर राज्य पावे उक्तं ३ यहोके कंदकोणोमें प्रथक्‌ 
सख्या नाभसयोगोके सदश्च १०८ भद्‌ ह ॥ ७३ ॥ 
(जनतो °) इषमाससिताद्शमीविजयाञ्चभ्कमस॒सिद्धिकरोकथिता ॥ 
अवण्जयुताह्तसद्धुमदनूरवतस्दगनजवाज्षदकस ॥ .७2& ॥ 
आधिनमासकी श्॒ङ्कदज्चमी विनयासंज्ञका है यह समस्त ग्ुभकायोमिं भिदि - 
करनाली ह अवण नक्षचरभीं इसमे हो तो अतिश्चय भण देती दै राजाके 
यात्रामे यह विजय तथा (सिद्धि ) कायातिदि देती है अथवा संधिकरीभी पाठ. 
है संधि मिरापको कहते ह ॥ ७४ ॥ 
( व° ति° ) चेतोनिमित्तशकनरतिभरशस्तेज्ञात्वावि- 
ठछग्मबलपुव्यादपः प्रयाते ॥ [साद मवद्थ पुनः 


(८. [3 $ (र 


शुकुनादितोपिचतोविश्ुद्धिरधिकानचतांविनेयात्‌ ॥ ७९ ॥ 
चित्तकीं प्रसत्रता, शुभहक्कन, ( निमित्त ) अंगर्फुरणादेकांका वचार जभ 
जानके तथां टघ्रवछ देखके यदि राजा याचा करे तो कायसिद्धि होवे ` अद्युभ 
काकुन, निमित्त, छम तथा चित्तकी अप्रसन्नतामं मरण वा धनहानि होती हैः 
शङ्नादियोसेभी चित्तकी अद्धि प्रवर टै. विना चित्तकं गदे, भद्धा वा प्रस्तोक 
गुभटक्षणोमेभी न जावे ॥ ७५ ॥ 


( विषमे वसन्तमालिका ) वतवन्धनदेवतप्रतिणकरपीडो 
 त्सवश्ुतकासमप्ी ॥ नकदापिचरूद्‌कार- 


विद्युद्धनवषातुहिनेपि सत्ताम्‌ ॥ ७& ॥ 

वतबध, देवध्रातिष्ठा, विवाहः होिकादि उत्सव, दोनोरी भकारका सूतक 
इतने कामेभिं इनकी स्वतंबोक्त अवधि परशि हये विना यात्रान करनी, तथा 
बिना समय बिजुरी वा वच, मघगजंन वां ( नीहार , षफ पडे तो सात शभि- ` 
प्त धात्रा न करनी, अषने सम्योपर इनका दोष नदी ॥ ७६ ॥ 
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भाषादीकासमेतः-परक० ११ (१३१) 


( वशस्थ ) महापतेशकदिनेषुरात्पुरेयदाभवतागमनपवेशका ॥ 


मवारश्युलप्रतिञुक्रयोगिनीविचारयेन्रैवकदापिपाण्डतः॥७७॥ ` 


याद्‌ राजाके एक नगरसे दुसरे नगरम जाना अथोत्‌ गमन प्रवेश एकी दिनम 
` दीं जावे तों यथावकाश्च पचांणद्ाद्धेमाच देखनी चाहिये. नक्ष्रश्चल, बारगल, 


प्रातेरुक, योगेनीं इतने दोष पंडित न विचारे, यदि गमन दिनसे अन्य दिनम 


 गम्यस्थानम प्रवेश दो तों उक्त खभीं विचारे ॥ ७७ ॥ 
( आयो ) यदेकास्मिचदिवसेमहीपतनिगसप्रवशोस्तः ॥ 
ताहवंचाय्येःञावयापवेशकाखनयायेकस्तञ ॥ ७८ ॥ 
यादे राजाका एकही दिनम ( निगेम प्रवेश ) षरसे उठकर अभीष्ट स्थानम 
 श्रवेश दहो तो बद्धिमानको प्रवेशकाल प्रवेशोक्तं म॒दरूतं देखना, या्रोदितं अदते न 
विचारना॥७८॥ ` ५८१ 
( असुष्टप ) प्रवेशातिगंमतस्मात्पवेशंनवमेतिथो ॥ 
नक्षतरेपि तथावारे नेव यात्‌ कदाचन ॥ ७९ ॥ 


गहप्रवशषपे नवम तिथ नक्षत्रबारम पुनगंमन वा गमनसे पुनः प्रवेश न करना. 
ग्रथातराम नवममास बषमभान करना कहा ह ॥ ७९॥ 
(शालि °) अथिहुत्वादेवततापूजायेत्वा नताविप्रानचयितादिगथम्‌॥ 
दत्वादानव्राह्मणभ्योदिगीशध्यात्वाचित्तेभूमिपालोधिगच्छेत्‌ ॥८०॥ 
राजा होम करके इष्टदेवताको पूनके बाह्यणोंको नमस्कार करके जिस दिञ्चा 
जाना दं उसके स्वामीको पूनके अनेक प्रकार दान बाह्यणोको देके दिगींश्चका म 
नसे स्यान करके यात्रा करे ॥ ८०॥ 
शाद्‌ ) कुत्माषांस्तिखतण्डलानपितथामाषांश्रगम्यंदधि 
त्वाज्यं दुग्वमथेणमांसमपरं तस्येव रक्तं तथा ॥ 
तद्रत्पायसमेव चाषपरुलं माभ च शाशं तथा 
षाषिक्यचपियंग्वपूपमथवाचज्राण्डजान्सत्फटम्‌॥ ८१ ॥ 
कौमसारिकगोधिकचपललंशास्यंहविष्यंहयारक्षस्या्ृसरात्रभु- 
, द्रमपिवापिष्ठयवानांतथा ॥ मत्स्यात्रखचितितात्रमथवादध्यत्रमे- ` 
। वैकमाद्धक्ष्याभ््यमिदंविचायेमतिमान्भक्षेत्तथारोकयेत्‌ ॥ ८२॥ 
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( १३२ ) मुहूतचन्तामाणिः । 


नक्ष्रांकं दोहद कहते ई-आशेनीमे उर्द चाव, एवं २ भ ततं चावल ३ मं 
उरदं ४ गोका दही ५गोकाधी ६ गोका दध ७ हरिणका मासि < दरणाका 
रुधिर «< म पायस १० चाषपक्षोका मास ११ मअ मगमांस १२ शशेका मांसं 
१३ मं (सादी ) धान १४ ( प्रेय ) कागनी १५ घीका पक्वान्न १६ (चिच- 
पक्षी ) तीतर १७ उत्तम फर १८ कंड्वेका मांस १९ (सारिका ) मनाका मसि 
२० गोधाका मांस २९१ ( शासय ) राका मांस २२ ( इवेष्य) सद्रादि २३ 
विचरी २४ ( यद्रान्न ). मरगकी खिचर २५ जोका तवा २६ मच्छीके मांसं 
हित भात २७ अनेक पक्वान्न २८ दहीभात हे, इन वस्तओंको देशः 
कुक आचारकं अनुसार खाना वा देखना सघना वा स्पे करना इस क्रव्यसे नक्ष- 


ओक्तं दोष नरीं रोता ॥ ८१॥ ८२॥ | 


( अ° ) आन्यंतिलोदनमत्स्यंपयश्ापियथाक्रमम्‌ ॥ 
: भक्षयेदोहद॑दिश्यमाशांप्वादिकां बजेत ॥ ८३ ॥ 


दिशाजके दोहद्-पवेदिश्चा जानेमें घी दाक्षिण जनिभ तिरूमिभित भात 
षाथम जानम मखली उत्तर जानेमे दूध खाकर जाना, इससे कोईभी इष्ट॒ फल 
नरी दता ॥ ८३ ॥ 


( अ° ) रसारखपायसंकाजिश्तद्ग्धतथादापि ॥ 
प्योच्रितातलान्नचमभक्षयंद्रारदोददम्‌ ॥ <> ॥ ॥ 
वारदादद्‌-रविवारको शिखरिण, चंदरको पायस, मगरको कांजिक, बुधकों 
काटहुञआ दूध, गुरुकं दही, श्ुक्रको कच्चा दूध; श्चनिको तिखोदन खायके गमन्‌ 
करना ॥ << 1 | 
( वसं° ) पक्षादितोकंदलतण्डख्वारिसर्पिःश्राणाहवि- 
प्य॒मापहमजख्त्वपपम्‌ ॥ अुच्छा्रजद्रुचकम- 
भ्बुचवनुध्ूतयवाश्रपयस्तयुडानसगत्रस॒द्रान्‌ ॥ < ॥ 
तिथिदादद -प्रतिपदाको आंकके पतर एवं २ कौ चावरोंका धवन ३ कोधीं 
% ( यंवागर ) अमी « हविष्यात्र & सेनिका धोवन ७ पुज < विजोराफङ र 
जट १० गोमूत्र ११ जो १२ पायप् १३ गुड १४ रुधिर १५ स॒द्रात्न खायके 
यात्रा करनी ॥ <+ ॥ 
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भाषादीकासमेतः-प्रक० ११. ( १३३) 


( प्रपि ° ) उदधत्यप्रथमतणएवदक्षिणाङ्विदरार्विशत्यद्म- | 
मिगम्यदिश्ययानम्‌ ॥ आरोहेत्तिरषृतहेमता- । 
 भ्रपार्चदत्वादौगणकवरायचपरगच्छेत्‌ ॥ ८& ॥ | 

राजनि यात्राघमयमें प्रथम दाहिना यैर उटायके ३२ चैर पैदल चलना तदा | 
वक््यमाणसवारीमे आरोहण करना, उस समय ज्योतिषीको तिर, षी) सुवणं . 


क, छ क 


तवेका पाच दानद यथाश्चक्ते भूयसी देके गमन करना ॥ ८६ ॥ 


( अनु = ) प्राच्यांगच्छद्रजनेव दक्षिणस्यांसथेनच ॥ 
दिशिपरतोच्यामश्चनतथदाच्यानरनपः ॥ <७ ॥ 
पू्वदिश्चायात्रामें हाथी दक्षिणको रथ पध्विमकौ घोडा उत्तरको मल्‌ष्यौकी 
सवारीमेःजाना ॥ <७ ॥ ॥ 
( पादाढुल ) देवग्रहाद्रारुरूसदनाद्रास्वगदान्सुख्यकल्ग्हाद्रा ॥ 
प्राश्यहविष्यंविप्राचमतःपश्यज्शृण्वन्मगरमेयात्‌ ॥ << ॥ 
या्रास्चमयमे देवताके पूजनण्रहसे अथवा य॒र्स्थानसे अथवा अपने शयन 
। स्थान ( आवास ) से अथवा बहुत खीस्षभवमं स॒ख्य खी (पटरानी) के रसे 
( विष्य ) यज्ञभाग हवनांतमः भराशन करके ( ब्राह्यणके अनुमत ) बाह्मण इदं ॥ 
विष्णा ° इत्यादि मंसे पथम पर उठाकर जानेकी आज्ञा देता है तथा संगल- 
न्द्‌ गातवाद्य कटश्चाद्‌ खनता देखता गमन करे॥ ८८ ॥ | 
( प्रह °) कायोदेरिहगमनस्यचेद्विरम्बेभुदेवादिमिरूपवीतमायुधवा। 
क्षाद्रचामलफलमाञ्चचालनायसवेषामवातेयदबडालसय वा ॥ <५॥ 
यात्नासदतेमे यदि कायवश्चात्‌ गमनम विव हो तो ब्राह्मणे यज्ञोपवीत 
क्षनियने शख, वैदयने मधु, शूने नारकिखादि एर तत्कामं चराय देना. इसे 
। अस्थान कटते हं अथवा समाने अपने मनक 1प्रेयवस्तं प्रस्थानकरनी ॥ <९ ॥ 


[€ ५५ ८ 


( मन्दा) गेह्रेदान्तरमपिगमस्तर्हियरतिगगं ^); 
सीम्नःसीमान्तरमपिभयवबोणविक्षेपमा्रम्‌ ॥ ॥14: 4 
भ्रस्थानस्यादितिकथयतेथो भरद्राज णवं _ ;#4 
या्राकयुबहिरपिषएरात्स्याद्रासिष्टा्वीति ॥ ९० ॥ 
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(१३४). `. म॒हतेचिन्तामणिः । 


प्रस्थानंका परिमाण कहते ह कि अपने वरते समीपवर्ति वश्मेभी गर्गाचार्यः 
यात्रा कहता ह, तथा अपनी सामा ( सरहद ) से दसरी सीमाम भरण कहता है 
तथा बडे जोरसे बाण जितने दूर जाता है उतने पर्यन्त भरदाज कहता हे, तथा 
नगरसे बाहर्दी यारा प्रस्थान करना वसिष्ठ कहता ह्‌. सभी दीक है ॥ ९० ॥ 


( वक्ष ° ) प्रस्थानमचधन्नुषारहिशतानिपञ्चकेचिच्छतद्रयञ्च 
शन्तिदशैवचान्ये ॥ संप्रस्थितो य इह मंदिस्तं 
प्रयातोगन्तव्यदिश्चुतदपिप्रयतनकायंम्‌ ॥ ९१ ॥ 

प्रस्थानको कोहं (५०० घलुषं ) २००० हात अपने घरसे कदटते है, कोहं 

(२०० धनुष >) ८०० हात कहते हई, कोड १० ही धनुष कहते हं इससे कायंवश्च 
समाप इर मानना. त्रस्वान मतव्यादश्चाक आर स्वर्यप्रस्थयान रखना उत्तम ह तद्‌ 
क्तम वस्तप्रस्वान इ, गमनम प्रथम दन थाडा इसर्‌ दन कछ जधेक एव्‌ 
कऋमस् दाघयातराम ममन करना ॥ <९॥ 


( सग्ध° ) प्रस्थानभूमिपारोदशदिवसमभिः्याप्यनकअतिंे- 
त्पामन्तःसप्तरत्रतदितर्मनुजःपञ्चरां तथेव ॥ 
उष्वगच्छेच्छुभारेप्यथगमनदिनात्सत्तराजाणिपूषं 
चाशक्तोतदिनसोरिपुविजयमनमिथुरननेवकुयात्‌॥९२॥ 


राजा प्रस्थान करके दश्चदिन एक जगद्‌ वेठा नरहे नदी तो पनः याच्रामरक्त ` 
पूववत्‌ करना पड़ता है रेसेदी ( मांडलिक ) थोडे गावोका स्वामी ७ दिनि इसमे 
इतर बाङ्ण आदि ५ दिन एकच न रहे दववशात्‌ उक्त अवाधे व्यतीत हो जाय 
तौ पुनः षर आयकं गुभय॒हतेमं यात्रा करे आर यात्नादेनस्षे पं सात रा्रिसे 
खीसंग न करे यदि खी ऋतुखातादि विषयत ७ राति पूवं बन्दन रह सकेतो 
शक्‌ दिन पूवं तौभां सीस्चङ्न करे ॥ ९२ ॥ 

( शाटिनी , दुग्धत्याज्यंपूवमवतरिरा्क्षरत्याज्यंपञचरा्जचपूेम्‌॥ 

ताद्रतेख्वाक्षरऽस्मिन्वामअत्याज्ययतराद्भामपार्नन्‌नम्‌ ॥ ९३ ॥ 

यात्रार्थी राजाको यात्रादिने पूवं ३ रातरिसे दूध न पीना तथा पांच रानि 
षं ( क्षीर ) य॒ण्डन इमश्चकमं न करना ओर उस दिन शहद न खाना तेङाभ्यंग 
न करना ज्ञरीरशोधना्थं ओषधिप्रयोगसे वमनभी न करना इतने वस्त॒ यतनस् 
निश्चय रवनित करना ॥ ९३ ॥ 
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भाषादीकासमेतः-प्रक० ११ ( १३५) 


( गीतिः ) युक्त्वागच्छतियदिच॑त्तेख्यङक्षारपक्रमांसानि ॥ 
विनिवत्ततेसर्ग्ण खीद्विजमवमान््यगच्छतोमरणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
यदि यारी तेखूपक्र पदाथ गड ओर दोदटद्से अन्य प्रकार दूष तथा पका मांस 


खायके गमन करे तो (रोगी ) बीमार हाकर खोट आवे यदि खी तथा बाद्यणका 


भत्छन ताडनादेसे अपयान करकं जावे तो इस यात्राम्‌ मखु पाव ष्य < तरका 
रकी होती ह केव शरार छाडनादी नहा ॥ ९४ ॥ 


( सन्तमाखा )यदिमाःसुचतुषुपे।षमासादेषबणिहभवंदकालब्रा्टः ॥ 
पञ्चुमच्येपदांकितानयाबद्रर्धास्यात्नहितावदेवदोषः ॥ << ॥ 


1 = 


 पौषादि ४ महीने चत्र पयन्तं यदि बृष्टि ही ता पवेतातरिक्तं देशम अकाल 
बृष्टि कहाती है अथवा जिस देशम जो समय वपषांका नहा उस्म यदि वषां हो ता 
याजामें दोष हे परन्तु वषा पडनेे पञ्च तथा मतुष्योके परोका चिहू पएथ्वीभ न्‌ पड 


इतनी वषाका दोषं नरी. नब चरणचिहू पडने योग्य बृष्टि हो तो दाष इं ॥९५॥ _ 
( अतिशक्री, गाथा ) अल्पायाँवृ्टो दोषोटपोभूयस्यां दोषोभयान्‌ ` 


जीमूतानांनिवेववृष्ठोवाजाता्यायपः ॥ सथन्द्रोमिम्बेसोवणङ्ृतवा 


किपेभ्येदबयाहृश्शाङुन्येसाज्यस्वणदच्वागच्छत्स्वच्छाभः ॥९६॥ 


अ्पब्रषटि अकाले दो तो दोषभी अस्प ई बहुतवषाम बहुत दोषं हीता ई 
खाजा न करनी, यदि प्रस्थान कियेभे बषां दौ तो दोष नही गजनसारहेत वषा- 
काभी यात्री राजाको दोष है इतने दोषोभभी यादे आवश्यक याचा ह तो सुब- 


णके सये चन्द्रमाके विष दान करक बाञ्चणाके देवे याद्‌ यात्रास्षमयमे दुःशङ्न ` 


हो तो धी सुवणं दान करके स्वेच्छासे गमन करे ॥ ९५६ ॥ 


( शाद > ) विप्राश्मफलात्नद्ग्धदधिगासद्धाथपद्माम्बरं 
वेश्यावाययमयुूरचाषनङुलावद्ेकपश्चामिषम्‌ ॥ 
सद्राक्यंडसमेश्चुपरणकर्शच्छ्वाणिमृत्कन्यका 
रत्नोष्णीषसितोक्षमबसरुतक्वीदीप्तवेश्ानराः ॥ ९७॥ 

 आदशांञ्जनधोतवश्वरजकामीनाज्यसिहासनं 
शा्वैरोदनवनितष्वजमधुच्छगाल्गोरोचनम्‌ ॥ 
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(१३६) ` `  भ्हू्तचितामणिः। 


भारद्राजन॒यानवेदनिनदामां्गस्यगीताङ्कशा 


हष्टाःसत्फर्दाःश्रयाणसमयेरिक्तोषटःस्वावुगः ॥ ९८ ॥ । 


यात्रासमयमं बहत ब्राह्मण घोडा हाथी जो उन्मत्त न हो एर अन्न दध दहा 
गो खौ श्ेतसरसों कमल निम॑ंलबसख वेश्या बान मृदंग आदि मोर चाप्‌ तेवला 
ररपीसें वधा हआ एक पञ्च च॑पाया ( इष ) वेट मांस अच्छे वाक्प फु ( इख ) 
पडा गन्ना पूणकर्श्च छतरी गीडीमिद्री कन्या रतन ॒पगडी शतवष मदय पच- 
सहित खी दीप्त अभि दपण समां धोया वख धोबी मछली वी सिंहासन (त्रेत ) 
जिक्तके साथ रोते न हौ पताका शहद्‌ बकरा अश धनुषादि गोरोचन भश्दाज- 
पक्षी खखास्न वेदध्वनि मंगलगीत गायन अद्धश्च इतने वस्तु यात्राके सममे 
यात्रीकं सन्स॒ख शुभ हीते ई. तथा खारी षट पीस परत जोभसनेको जाता हो 
वहभी यभ होता है ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ | 
( शाइ° , वन्ध्याचमंतुषास्थिसपंटवणांगरिन्यनङ्कीबविद्‌- 
तलखन्मत्तवसोषधवार्जद्टम्रव्राहत्रणन्यावताः ॥ 
नय्ाभ्यक्तवियुक्तकेशपतितव्यगक्चुधातां अप्र 
सछ्रत्पस्तरटः स्वर्गहदहनमाजाखुद्ङ्चतम्‌ ॥ ९९ ॥ 
काषायीय॒डतक्रपडूविधवाङुन्जाःकटम्बेकटि- 
तृद्लादःस्खटनटलखयद्वमरङष्मावत्चान्यानच ॥ 
कृापासंवमनंचगदंभरवोदक्षोतिरूग्गमभिणी ९ 
युण्डाद्राम्बरदुवेचोन्धवधिरोदक्यानहशश््युभाः ॥ ३०० ॥ 


वाञ्च छी चमं अन्नकी मृह्ी इड़ी सपं निमक निध्रम अभि ( काष्ठ ) नलनिकी 

` छकडी हिनडा षिष्ठा ते ( उन्मत्त. ) वावा चर्वी ओषधी शञ्च जटावाछा 
सन्यासी वाच वैय नगा तंलाभ्यांगवाहा खले केशवाछा मदयादिसे बेहडा पडा- 
इवा अंगरीन भूखा रुधिर चियोंका ऋतम कृकलास पक्षी अपने घरमे आग 
छगना विद्धियोका युद्ध छिका भजा वचवाला गुड ( तक्र › छाछ पंगा विधवा 
ची न्न कुडमामें कह वल छत्रादिकोंका अकस्मात गिरना भसाओंका युद्ध 
कृष्णधान्य माषञादि कपास वमन दाहिने ओर गदहेका शब्द्‌ बडा क्रोध गभं 
वती खी यडा इआ गीङे वखवाछा इष्टवचन अधा बहरा रनस्वछ्ा सखी इतने 
रस्तु यात्रीको यात्रास्षमयमें अश्चभं ह ॥ ९९॥ १०० ॥ & 
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भाषाटीकासिमेतः-प्रक° ९९. ( १३७ )} 


( शाद्रै° ) गोधाजादकश्चकरादिशशकानांकीतेनंशोभनं 
नोशब्दोनविलखोकनंचकंपिऋक्षाणामतोग्यत्ययः ॥ 
नदुत्तारभयप्रवेशसमरेनष्ाथेसंवीक्षणेव्यत्यस्ताः 
शक्तनातपेक्चणवियोयाओोदिताः शोभनाः ॥ १०१ ॥ 

गोहा ( जाहक ›) गाचसकोचन कश्नेवाला एक जीवि सुकर सप श्चशा इनका 

जाम छना ख॒नना याचास्षमयमे शुभ आर इनका शब्द खननां इनका देखना 

अद्युभ होता हे ओर वानर तथा उलकका उष्टे जैसे उनका नाम लेना अद्चभ 
देखना सखुनना शब्द श्युम नदी उतरनेमे भयर्सबंधी कायम भागनेभे गृरपवेशमं 
संग्राममे नषटवस्तुके टृटनमे पर्वोक्तशङ्न भ अपशद्धन ओर अश्म शुभ जानने 


क ® अर). 


राजाके दृशेनाथभीं यातरोक्त शुभ शकुन यभ अश्चुभ २ रहते ह ॥ १०१॥ | 
(अर) वामागकोकिलपडापोतकोसूकरोरलखा ॥ . | 
पिगलाछ्ष्टुकाः ओाःशिवाः पुरुषसंज्ञिताः ॥ १०२॥ 
कोकिला कव्रूतरी सूकरी ( भना ) रापक्षी ( पिगखा ) भरवी छिपकली 
छुद्ंद्री स्यार नरसंज्ञक कपोत खंजन तित्तिरी हंस आदि गमनवाहे बेपि ओर । 
शभ दोतते ट ॥ *०२॥ 
(अ° ) छिरः पिकषकोभासम्ीकण्ठोवानरोरुरः ॥ = 
खीसंज्ञकाःकाक्छक्ष्चानःस्युदेक्षिणाःज्चुभाः ॥ १०३२॥ 
चिद्छर्टग पिक्छकपक्षी भास्पक्षी वानर भीकेटपक्षी रुरु्रग इतने सरीसंज्ञकः 
ओर कौवा ऋक्ष कत्ता इतने या्रीके दाहिने ओर अभ होति है ॥ १०३ ॥ 
( अ० ) प्रदक्षिणगताः मरे धाचायांघगपक्षिणः ॥ 
आओंजाद्गव्रजन्तीतिषन्याबामखरस्वनः ॥ १९४ ॥ 
ररुरहित सगपक्षी यात्रामे परिकभा करके जावे तो शुभ परत विषम सख्पाक 
खग देखने अतिही शुभ होते ई ठेसेही बाथ ओर गदेदेका शब्दभी धन्य हे ९०४॥ 
( अ° ) आधेऽपरशङ्कनेस्थित्वाप्राणानेकादशत्रनेत्‌ ॥ 
 द्वितीयषोडशप्रा्णांस्त्रतीयेनकविद्रजेत्‌॥ १०५॥ 
याच्नामें परिखा अपश्ञद्धन होतो ११ ( भाण ) चास बाहर भीतर जाने 
आने पर्थत उहरके पुनः राभश्चकुन देखे जाब दूसराभी अपशकुन होतो शै 
माग ठहरना वीस्रराभी होजवि ती त जाना ॥ ९०९॥ 
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( १३८ ) महूतेचिन्तामणिः । ` 


(जग० उप ०) यायानिवृत्तोश॒भदपरवेशनंमदधवेःक्षिप्रचरेःपुनगेमः ॥ 
द्रीशेनलेदारूणमेतथोयमेश्चीगेहपतात्मविनाशनंक्मात्‌ ॥१ ० &॥ 
प्रवेश नववधप्रवेश्च, खुप्रवं, अषवं, दद्वाभय ४ प्रकारके ह यहां सुपूवं संज्ञक 

ड यह मृद्‌ धुव नक्षत्रों करना क्षिप्र चर नक्षत्रोमे भरवेश्च करे तो पनः गमन होवे 

आर विज्ञाखाभ खीनाश्च कत्तिकामें अम्यादिसे गहनाज्ञ दारुणनक्षत्नोमें पुत्रनाश्च 

उग्रनक्षत्रोमं अपना ना्ञ होवे ॥ १०६ ॥ 


( मचभापिणी ) अयनक्षमासतिथिकाल्वासरोद्रव्चुल- 
 संय्रखपितज्ञद्किणाः ॥ भररव्रकतादिपरिवाख्य- 
दण्डकोयुवतारजोप्यञ्चचितोत्सवादिकम्‌ ॥ १०७ ॥ 
सृतपक्षरिक्तरवितकसंख्यकास्तिथयश्चसौरिरविभोमवासराः ॥ 
अपिवामपृष्ठगविधस्तथाडलोवदुपञ्चकामिजिदथापिदक्षिणे॥१ ०८॥ ` 
( सखगध० ) लये जन्मक्षतन्वोभरतिग्रहमहितक्षा्च षठतदीशा 
 वाटयेङ्कम्भमीनक्षनवख्वतन्‌ चापि पृष्ठोदयं च॥ 
पष्ठाशामक्षसंस्थंदशमशनिरथो सप्तमेचापिकाव्य 
कैन्दरेवक्राश्रवक्रीयहदिवसविवााक्तदोषाश्चने शाः ॥१०९॥ 


इति श्रमुहूताचन्तामणा या्राप्रकरणमर्‌ ॥ १३ ॥ 
दोषसमचय ( अथनश्यूछ ) सोभ्यायने सूयं इत्यादि ( मासश्च २ भकार ) 
बृषाद्‌ ३।३ गश्लियोके शम प्रवादय ` कातिकादं३।३ प्रवादिकं 
गरल यह कथारकंटकं २ है नक्षत्र वार शू न पवदिश्ीव्यादि' तिथि्चू 
` नवश्रम्येति, युक बुध संखख सितज्ञदिकपा इत्यादे वक्रास्तपराजितादि अक 
वक्रास्तनी चाति) पारषदडपूवादेषु चतठारेत्यादे स्वपलनीरजोदश्चन, अशोच, बिवा- 
हादि प्रतिर्वध, मरतपक्षतमोधक्ततारा इत्यादि रिक्ता । ९1 १४ रवि १२ 
तकं ६ तथा १५। ३० तिथि, शनि सूं मंगलवार वाम तथा पृष्ठगत च्दमा, 
रवेभं इत्यादि महाडक, धनिष्ठादि पचक अभिनजिन्महत्तं दक्षिणका तथा जन्म- 
ठप्र॒ जन्मराशि अष्टमलमशच्राशिमसे षष्ठस्थान तदाशः स्वनन्मराश्चि- 
` दमस अषएमेश्च शच्हम राशे षष्ठस्वामी इतने टखम्रम कभ मीन छम्मनवांश, 
 पृष्ठोदय रादिक्परतिलामछ्म दश्चम श्नि सप्तम ख कदम वक्रीच्रह वा 
 वक्रीग्रहका वार इतने प्रवाक्तदाीष यावामे अवदय वज्य हं तथा ववेवाहोक्त दोष 
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भाषाटोकासमेतः-प्रक० १२. ( १३९ ) 


ह इनमे मासदोष धवरक्लादि याभित्रदोष ` गुक्ररहितादि माच दोष 
नहा ॥ ९०७ ॥ १०८ ॥ {०९ ॥ 


ङाते ओमदहींवर्कतायां अहूताचेन्तामानेभाषायां यात्राप्रकर्णम्‌ ॥ २१॥ 


अथ वास्तुप्रकरणम्‌ । 


गहस्थीको श्रोतस्मातं किया समस्त अपने षरे करनी चाहिये परग॒हमं कर- 


कि छ छ 


वाः जातस्मातोकेयाः युभाः । निष्फडछाः स्युयतस्तासां अ्रमाश्चः फरमदतुते ॥ 
इति ) अत एव वास्वश्चाख कहते हे । 

( शां ° ) यद्धब्यङ्खतेशदिङ्मितमसोग्राम्ुभोनामभा- 
तस्ववगेद्धिणंबिधाय परवगाटयं गजेःशेषितम्‌ ॥ 
काकिण्यस्त्वनयोश्चताद्रिवरतोयस्याधिकाःसोथेदो- 
यद्रारं द्विजवेश्यञ्युद्रनरपराशीनां हितं पेतः 3 ॥ 


< स शेष करना जो शेष रहे वह पुरूषकी काकिणी इई एेखेदी म्रामको वगसंख्या 


= (८ क = 


इससे आमकी काकिणी अधिक नामकी न्न अच्छा हतो ई दार कहते ह ` 


( वसं ° ›) मोसिहनकरमिथननिवसेन्नमध्येयामस्यपूवंक- 
कृभोटलिङ्धषागनाच्च ॥ ककवनुस्व॒ल ममषवयाच्च 
तद्रद्गौः स्वपञ्चमपरा बखिनः स्थुरन्द्रचाः ॥ २ ॥ 








मध्यभागे २। ५।१०। ३ पूवम ८ आभरेयमं १२ दक्षिणं & नैऋत्यमे ४ 
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““ठ॒त्पातान्खह पातदग्धव्यादि" “सेन्दुङ्धर इत्यादि पर्वोक्तदोषभी `" वन्ये 


नेस उसके फ थामेका स्वामी छता इं ! भविष्यपुशग- परगदकृताःस- 


अवकहडचक्रके अनसार नामरारषे नगर वा रामरा २।९।५।१०६ 
११बवीदहा] तो वह बास करनेको शुभ होतारंओर नहा तथा जिसका नामाय 
क्षससे जो गरूडादिवगं जितना है उसे दयणा करकं ्रामनामवगेसंख्या जोड 


दिशुण करके पुरूषनामकी वगसंख्या जोडनो ८ से शेष करके जो शेष रहे वह 
ग्रामकी काकणी इड जसकी काका जक हा चहं यन दनवाला हता ह 


ब्राह्मण । ४।८। ९२ राश्िवारेको पूरवे, वश्य २।६९।१० का दाक्षिणः शद 
३।७।१९ को पश्चिम, वरप १।५।९ को उत्तर घरका दवार करना ॥ ९॥. 


नवाम वसनेमे विचार दै कि सारी सीमाके ९ भाग पर्वोक्तं वखकेसे करके: 








। 
। 
। 
# 





( १४० )  म्हुतेचिन्ताममिः। 


पश्चिमम ९ वायव्यमं ७ उत्तरेभ १ इशानमे ११ नवसे अकारादि वगं८ दों 
दिज्ञाञमं षल्वान्‌ हे. जेसे-अ० पूवं ° क० आत्रेय °च ° दृक्षिण० ट ° नैकऋत्य ° त° 
पिम ०प० वायव्य ° य० उत्तर ० श ° इङान०° जपने पंचम वैरी होता है जैसे 
पूवं गरुडसे पचम पधिम सपं शच इत्यादि जिसका वे पवंवा हे, उसको 
पिम द्वारम न वञ्चना ॥२॥ . 

क (क 


(६० व°) एकोनितेष्क्षदतादरितिथ्योष्योनितेष्टायततेन्दनगिः॥ 

युक्ताघनेधापिय॒ताविक्ताभरपाधिभिःशषमितोहिपिण्डः॥३॥ 

(३० व° पूवाद्ध्‌ , स्वेष्टायनक्ष्रमवाथदेष्येदत्स्या- 
द्विस्त॒तिविस्त्रतितिद्धच दवता ॥ 


श्रा्मग्रहापयोगे सम विषम उयक्च चठुरख आदि अनेक दाका होती इ नाम 
नक्षत्रा विवाहीक्तं राशिक्टादि खमस्त वरकन्याके सदश्च देखना नामसे कसित 
नक्षत्रे १५२ युनना एक घटाय देना जो ध्वजादिवास्तु अभीष्ट दै उसमे १ षटा- 
ये ८१ गुनके जोड देने १७ ओर जेडने २१६ से भागलेना जो श्चेष रहे वड पिड 
होता है. ग्रहकतकिं अभीष्ट आयसेभी जैसे हो (पिडमे दे्ष्य॑ते भाग लेके विस्तार 
विस्तारसे भाग छेक दृष्यं हाता ₹ ) उदाहरण, नीककटनामका अनुराधा नक्षत्र 
रोहिणीके साथ भलापक देखनेमे इष्ठनक्षत्र रोहिणी ४ वास्तु विषभ तीसरा सिह 
२ वगम १ घटाया ३ इससे १५२ गुना किया ४५६ ईष्ट वास्तु ३ एक वटायके २ 
से ८१ यण दिया १६२ पूर्वोक्त ४५६ भ जोड दिये ३६५ इनमें २१६से भाग 
छया २०३ अथ कस्पितरदैष्यं २९ से भाग लिया तो ७ विस्तार आया विस्तार 
७ सं भाग लिया तो २९ देष्य हुआ महागरहके लिये इष वास्तुसहित जो क्षे्रफ- 
छ दै २१६ उसमें जोडके जो १।२।३ आदि इष्ट है उससे युक्त करके समा- 
भीष महागृहका क्षेत्रफल होता हे ॥ ३॥ 


` (ई°व° उत्तराधे ) आयाष्वजोधूमहरिश्वगोशेरे 
भरध्वाक्षकाःपिण्ड हदाष्टशोषिते ॥ ४ ॥ 
(उ०जा०)ध्वजादिकाःसवेदिशिष्वजे युखकार्यदरेप्वयमोत्तरेतथा ॥ 
वराच्याव्रषपाग्यमयोगजथवापाददक्पवेयमेद्िजादितः ॥ « ॥ 


पिंड आटे शेष करफे जो शेष रहं वह ध्वजादि वास्तु होता हे ध्वज १ धरम 
९ सिंह ३ छत्ता ४ इष «५ गदहा ६ गज ७ काकः ८ ये वारतुके नाम है ध्वम 
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। 





भाषारीकासमेतः-प्रक० १२. (१४१) 


क @ क, 


वास्त निषेद्ध विषम यभ होते ₹॥ 2॥५॥ । 
(उ °जा° ) गृदेशतत्छीसखखवित्तनाशोकैन्द्रीज्य्ुक्रेविबरेस्तनीचे ॥ 
कृतुः स्थितिर्नाविधुवास्तनोर्भेपुरास्थितेपृष्ठगतेखनिःस्यात्त्‌॥ &॥ 


श्रहस्वामीके जन्मशशिसे सये, चदरमा, यरु, शुक निव अस्त नीचगत हो 
तो कमसे ये फर ई, सुथ॑से गृदेशका चद्रमासे उसकी खीका बुहस्पतिसे खखका 
इषस धनका नाज्ञादिननक्षत्र तथा गृहनक्षत्र सन्युख हीनेमं ग्रहमं वास न करनां 
पृषठगत ये नक्षत्र दों तोभी योग्य नदी चोरी ८ ङम्‌ ) पाड आदिसे भय फल है 
अथात्‌ वे नक्षत्रोके दिग्विभाग पूर्वोक्तप्रकारसे पाश्वगत चाहिये । कृत्तिकादि . ७ 
पूवे, मघादि ७ दक्षिण, अलराधादि ७ पिम, धनिष्ठादि ७ उत्तर है ॥ ६ ॥ 


 (उ° जा< ) भनागत्ठन्ययईैरितोसोधरवादिनामाक्षरयुक्सापडः ॥ 
तष्टोणेरिन्दरकृतान्तथपाद्यशाभवेयुनेञ्चमोन्तकोञ ॥ ७ ॥ 


गृहनक्षत्र ८ से तष्ट करके जो शेषरहे बह व्यय होता है. जेसे-रोरिणी ८ से 
तष्ट करके ४ दी रहा यही व्यय इञ, इसमे धरवादि शाखानामाक्षरसख्या जोडके 
पिडमे जोडदेना से भागसलर्के १ शेषम चंदरेमं यम राजसन्ञकं अश्च 
हीते दं इनमे यर्मांशक चभ नदा ॥ ७ ॥ | 

( अनुष्टुप्‌ ) दिश्षुप्रवोदितः शाख्ध्वाभूदोकृतागजाः ॥ 

शालखाध्वाङ्संयोगः सेकोवेश्म्रुवादिकंम्‌ ॥ < ॥ 

धुवांकश्ालाबिधिः-प्रवंदारमं शाला श्चवांक २ दक्षिणम र पथिममं ° उत्तरम 
८ जितने दिश्चाओंमे दार हों उतने ध॒बांक जोडने एक ओर जोडना वह धुवादि 
( शाखा ) ग्रह जानना ॥ < ॥ 


( पथ्यावक्चा ) तिथ्यकाष्टषटिगोरुदशकरेनामाक्षरघयम्‌ ॥ 
भृद्रयन्धीष्वङ्गदिग्वह्धिविशवषुद्रोनगान्धयः ॥ ९ ॥ 


दिश्चप्रवीदीत्यादिसे जो धुव आया उसका शाला धुवांक सेक करके १५॥ ` 


खवादम््धार सहम्‌ पूव दाक्षगात्तर बृषम एव गजम प्त; दृक्षण द्वार्‌ केस्ना सम~ 


 १२।८॥। १६।९॥। ११1 १४ सख्यक तिथ संख्याक हो तो गहनामं अक्षरत्- 


यात्मक होता है, यदि १। २।४॥।^।६।१०।३। १३ ही तो इयक्षर नाम 
७ मे चतुरक्षर जानना यहं शव धान्यादि अक्षर गिननेरमे काम आता हे, ॥ ९ ॥ 
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(१४२)  सुहतैचिन्तामणिः। 


(आयो भी ग रुवधान्येजयनन्दखरकान्तमनोरमंसशखदखो मंच 
रिषद्वित्तदंनाशंचक्रिदविपुरुविजयाख्यंस्यात्‌ ॥ १० ॥ 
जाछाअकि नामव १ घान्यर जय ३ नेद्‌ ४ खर «कांत ६ मनो- 
रम ७ सुमुख ८ दुमंख < उग्र १० रिपुद्‌ ११ वित्तद्‌ १२ नार १३ आक्रंद 
१४ विपुल १५ विजय १६ इनके नामसदञ्च फट हं उभा लने आक्ररारि 
अश्युभ छोडने ॥ १० ॥ 


© 


(उ०प०पथ्याव ° ) पिण्डनवाङ्ंद्गगजाथिनागनागान्धिनो गगणिते 
 क्रमेण।॥।विभाजितेनोगनगाङ्खघूयनागक्षेतिथ्यक्षेखभानुमिश ॥ ११॥ 


® ° > © (न 


( अ › अयावाराशक्रव्यस्रणसृक्षताथयुतिः ॥ 
आयन्याथगरदशनषग्रहभकयन्रतिप्रद्म्‌ ॥ ०२ ॥ 
































अयादि. आ | वार | अन्य धन. | नक्षत्र | तिं | चीग | आयु 
9०... /. 8, 14२ 1.4 1 ध. ~ 
| भाजक | < | ७ | ९ ।१२।८। २७ | १५ | २७ । १२ | 


पिंड ९ से युनाकर ८ से तष्ट किया शेष वास्तु, एवं < से एनाकर ७ से भाग 
देके शेष वार, से यु «भा अञ. ८ गु १२ भा० धन, ३गु० < भा 
ण, ८ श° २७ भा० नक्षत्र, < ग १५ भा० तार्थ, ८ यु० २७ भा० याग 

य° १२ भा० आयु होती ह. विषम वास्त शभ सम अह्ञभ शभवार इभ ` 
पाप अष्टभ पाप या्चानयय वधनावकं शभ ऋणापेक अशुभ ३।५८। ५७ तारा 
अष्युभ गृह तथा गृहस्वामीक एक नक्षत्र मृत्यु करता दै तथा राशिदूटाद विवाह 
तल्य विचारना राशेगणना ई के) आश्वन्यादि ३ मेष, मघादि ३ सह, मृादि 
२ धन) अन्य नक्षत्र र२।२के१। १ राशि जाननी गशहकाय सेव्यसेवक मिच्र- ` 
मित्रकी एक नाडी श्चभ हौती इ तिथि रिक्ता अमा अशभ {४८ से पिंड गुनाकर 
३० से तष्ट केरकं शेष तिथि दोतीहै, व्यतीपातादि दष्टयोग अश्च जहां हाथोसे 
आयादंगुण अन न मिट ती उनम अगुः मिलाकर क्षेत्रफल करना इसकी विधि 
छीदावतीसे जाननी ॥ ११॥ १२॥ 
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6 


( शालिनी ) गेहाद्यारम्भकमाद्रत्सशीषरामदादीवेद भ॑रथपाद ॥ 
न्यवेदेःप॒ष्ठपादेस्थिरत्वंरामेःष्षे्रीथुगेदक्षकुक्षो ॥ ३३ ॥ 
लामोरामेःपुच्छगेःस्वामिनाशोवेदेनःस्ग्यवामकुक्षोसुखस्थं 
रामेःपीडासंततंचाकेथिष्ण्यादशैरुदेदिभिभिरुक्तद्यसत्सत्‌ ॥ १४॥ 


गहाद्‌ प्रासाद भ्रामादेकं आरममं सूषक नक्षसे एदननक्षत्रपयत र नक्षत्र 


वृषकं शरम दाह एर एवं ४ अग्रपाद दन्यफछ ४ पृष्ठपादं स्थरता ३ षष्ठम्‌ | 


श्रीः दक्षिण क्षाम ३ पुच्छम्‌ स्वामिनाश्च ४ वामद्ाक्ष दारेदता र सुखम 
पीडा सवेदा होवे. यह दृषवास्तु चक है प्रकारांतरसे दै. किं, सुयंनक्षत्रसे दिन- 
नक्षत्रपयत ७ अशुषं १९१ शभ १० अष्टम होते इ॥१२३॥ १८2५ 


( खग्धरा ) ङुम्भेकेफाल्ग॒नेप्रागपरयुखग्रहश्रावणेसिहकक्यां 
पोषेनक्रथयाम्योत्तरयखसदनं गोजगेर्कैथ राधे ॥ 
गज॒कालिगेसद्धवमदवरुणस्वातिवस्वफेपुष्ये 
सूतीगेहत्वदित्यांहरिभवधिमयोस्तजशस्तःप्रवेशः ॥ १९ ॥ 


®, छ. ऊ९ 


कभक सुयुक्तं फालनमहीनमं प्वपधिमद्वारा गह शभ होता ₹, तथा ५। 
के सुयमे आवण १० केम पोषमेभी पूवेपथिमद्वार चभ ओर १ । २ के सूय 
सहित वेशाखम तथा ७ । ८ के सूयं मागेश्षीषेमे दक्षिणोत्तरदार गह शभ होता 
हे धव ण्डु शततारा स्वाती षनेष्ठा हस्त पुष्य नक्षत्र गहारंभको शभहै परन्त॒ 
सुतिकाघरके च्ि पुनवंहठमें आरभं अवण अभिनितमें भवेश कहा है ॥ १५ ॥ 


( शाद° ) केथिन्मेषरोमघोवृषमगेभ्येष्श्चचोककेटे 
भा्रैसिहगतेषयेश्वयजिचोजेलोमृगेपोषके ॥ 


माघेनक्रघटेजुभेनिगदितंगेरतथोजनसत्कन्या- 
यांचतथाघत्रष्यषिनप्तत्कृष्णादिमासाद्भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


(उग्जा< ) पूणेन्दुतःप्राग्बदननवम्यादिपत्तरास्यत्वथपश्चिपास्यम्‌॥ 
दशादितःशक्रुदखेनवम्यादोदक्षिगास्यंनश्ुभंवदन्ति ॥ १७१ 
पूणमासीसे कष्णाष्टमीपर्थत जो घर बनाया जाय तो उत्तरघुलन केरना 
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| 








१९४४) । . `. मुहतेचिन्तामणिः । 


अमासे शङ्काष्टमीपयंत पधिमभुख शुभ नदी होता. शुनवमीसे चतदक्षी 
पयन्तं दाक्षिणास्य न करना दारस्थान ८१ पदवाडे वास्चकसे जानना शुभनाम 
भागम भ अभम अशभ कहा दै ॥ १६ ॥ १७॥ 


(अ ) भोमाकरिक्तामायनेचरोनङ्गेविपञके ॥ 
व्यन्त्याष्स्थेशुभेगहारभख्यायारिगेः खैः ॥ ३८ ॥ 


मग सूयेवार रिक्ता ४।९। १४ अमा प्रातिपदा अष्ठमी तिथि छोडके 
धनिष्ठादि ५ नक्षत्र पंचक चरछप्र छोडके गरहरंभ करना तथा छम्रसे १२ । ८ 


ॐ ऊ अ 


रहित स्थानमिं श्चुभग्रह ३।६।११म्‌ पापप्रह भ दीतेडद॥ १८॥ 
( ई° व° ) देवाल्येगहविधोजखशयेरहेयखशभुदिशो 
विोमतः ॥ मीनाकैषिहाकंम्गाकेत्िभेखाते 
` मुखात्ष्ठविदिकञ्युभाभवेत्‌॥ १९॥ 









































राहुमुखचक्रम्‌. | 
इ  नेक्त्यां | अभ्ययां | 
१२।१।२ | ३।९।५ ६॥७< | ९।१०।११ | 
के.सू.मे. | के.स्‌.मे. | के.सू.मे. | के.सृ.मे. | 
रश. मु. ग..मु. | ग... | र. सु 
| ६9 <।९।१० | ११।१२।१ २।३।४ | ` 
= के.स्‌.मे. | के.मू.मे. | के.मू.भ. | के.सू.मे. | 
| ग. मु. र. मु. रग. मु. ग | 
1: . | १०।९११।१२ | १।२।३ ४।९५।६ ७।८।९ | 
जलाशये | के.मू. मे. | के.सु.म. । के.सूमे. | के.मू.मे. | 
र. मु. | ग.मु. । र. मु. रा. मु. 


देवालयारंभमें राहुका यख भीनाकंते ३।३ राशिर्पोका सयम ईशानादि 
विदिज्ञाओनमिं बिपरीतक्रमसे रहता जानना. गृहारंभमें सिहाकाद्‌ २ । ३ तथा 
जटाश्चयारंभमें मकरार्कादि ३। ३ राश्ियोके सूर्थमें बसहा जानना भरकट चक्र्म 
डिखा है इसका प्रयोजन है कि ( खात ) भमिश्चोधन राहृके मुखसे न॒ करना 
सुखस्यविदिशासे पंचविदिशा राहुकी पुच्छ दै, ुखच्छकं बीच पीठ हीता ईं 
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पीटसे खात ञ्जभ होता है. जेसा-देवाख्यखातमें मीनादि ३ चैत्र, वेशाख,ज्यष्ठभ 


रुका यख ईशान पुच्छ नेत्य हं तो विपरीत कमसे पीठ आभेयमें दरं इसीसे 


खातारभ करना ॥ २९ ॥ 


( शालिनी ) कूपेवास्तोमेध्यदशेथनाशस्वेशान्यादोषष्रेधयं 
सुद्धिः ॥ सनोनांशःश्चीविनाशोमृतिश्वसंपत्पीडा 
शघ्चतःस्याचचसोख्यम्‌ ॥ २० ॥ 

कूपकः घरक मध्यम अथेनाश्च ईशानादि सृषिमागसे पशटयादि, जसे 
ईशाने पष्ठ । पर्वमे देश्वय॑बरद्धि । आप्रेयमे पुत्रेनाश्चञ । दक्षिणे खीनाश्च । 
नेऋ्यमें गहकतौकी मृल्यु । पश्चिमम श्चभ । वायव्यम शस पीडा । उत्तमं 
सख राताई॥ २० ॥ | 
( वसं° ) स्चानस्यपाकशयनाञ्चथुजशधान्यमाण्डारद्वतग- 
हाणिचपूवंतःस्युः ॥ तन्मध्यतस्तुमथनाज्यपुरीष- 
विधधाभ्याक्षाख्ययेदनरतोषधिस्षवेचाम ॥ २१ ॥ 
( कोटे ) चतुरख घरे पूर्वम स्नानका आभेयमें रसोैका दक्षिणम्‌ ( शयन ) 


 सोनेका नैकत्यमे ( क्ख >) इथियारोका पशिममं भोजनका वायव्यम अन्नका 


उत्तरमें धनका स्थान करना. पश्चमंदिरिभी वायम्यम शभ हीता ह दिशा विदिज्ञा 
ओके मध्यमं कहते दँ फि, पृव।प्रेयके वीच दही षिरोनेका आभेय दाक्षिणके 
मध्य घृतका दक्षिण नैत्यके वीच ( परीष ) पयखाना नेत्यषथिमके वीच 


पाटज्ञाखा पशिमवायत्यके मध्य ( रोदन ) गमी, शोकका स्थान उत्तरवायव्यके 


सीच सखीसंभोग उत्तर दंशानके मध्यम ओषधीका ईशानपूवफे षीचमें अन्य 
समस्त वस्समा्नका स्थान करना ॥ ३१ ॥ 


(उन्जा० ) जीवाकषिच्छुकशनेश्वरेषुलग्रारियामिनरखखभिगेषु ॥ 


स्थितिभ्शत॑स्याच्छरदासताकरज्यतवुभ्यगघतेशतदे ॥ २२॥ 


आयुर्योग बृहस्पति छममें सूयं छटा बध सप्तम शक्र चतुथं शनि तीसरा 

गृहारम्भ छम्रसे हो तो १०० सौ वषे घरकी आयु रोषे तथा शुक्रङ्पमे सथ 

तीसरा संग छटा ब्रहस्पति पचम ही तो षरकी आयु २०० वधं होवे यह 
गाय हे ॥ २२ ॥ 


¶० । 
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( १४६ ) यहतविन्तामाभिः। 


क 


( ३० व° ) ल्म्बरयेषुभृगुज्ञभानुभिः केनद्रेयरोवषशतायुराख्यः॥ 
बन्धोगुरुव्योभिशशीङकुजाकंजोखामेतदाशीतिसमायुराख्यः ॥ २३॥ 
:  छग्नमे शुक दश्ञम इध ग्यारहवां सूयं छग्नरदहित कदम बस्ति हौ तो १०० 
वषं तथा चतुथं युर दज्ञम चन्द्रमा मंगर शनि एकादशम हों तो ८० वषे घरकी 
आयु होवे ॥ २६३ ॥ ५ 
। (अलु ) स्वेचश्ेखयगेवारुरोवेश्मगतेऽथवा ॥ 
 शनोस्वोचेराभगेवालक््याय॒क्तीचरगरहम्‌ ॥ २४ ॥ 


` उच्का शक रग्नमं हो ९ वा उका बृहस्पति चतुथं हौ अथवा २ उच ७ 





का शनि छाभभावमे हो ३ तो वह घर लक्ष्मीसहित बहत दिन स्थिर रहे ॥२४॥ 


र, ख, कन * 


( अनु ° ) यनाम्बरेयदेकोपिपराशस्थोग्रदोग्रम्‌॥ 
| अब्दान्तःपरहस्तस्थङ्कय्याखद्रणपाऽबलः ॥ =< ॥ 
गृहारंभ खग्नसे यदि एकभी कोई प्रद श॒नवांशकी सप्तम वा दशम भावति 
हो तो यह षर एक वष भीतर दूसरेके हाथमे चला जवे परंतु यदिः वर्गश्च ` 
( विप्राधीशावित्यादि ) निषेल हो वर्भशके बलवान्‌ होनेमें उक्त प्रह उक्त फ 
नही करता ॥ २५ ॥ ६ ४1 
(व° ति° , पृष्यधुवेन्दुदरिसापजलेःसजीवेस्तदरास्रेणचकृतं 
सतराज्यद॑स्यात्‌॥ द्वीशाशितक्षवषपाशिरिवः 
सशक्रेवारेसितस्यचगरदधनधान्यदंस्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
पष्य श्व मृगशिर भवण आ्ेषा पूवाषाठा इन नक्षोमे ब्रहस्पति जिसमें 
हो उस नकषत्रमं तथा बृहस्पतिवारमभी षर षने तो षरवाोको पुत्र तथा राज्य 
हवे तथा विज्ञाखा अशरिवनी चित्रा धनिष्ठा श॒ततारा आद्र इनमंसे जिसमें इक 
हो उस नक्षत्रम ओर शकवारके दिन गृहारम्भ हो तो अन्न धन बहुत होवे ॥ २६॥ 


क सोक [> 


(ई६०बग)सुरिःकरेऽ्यात्यमवबलेःकोजेहिवेश्मािखतातिदंस्यात्‌ ॥ 
सज्ञेकदासायेमतक्षहस्तज्ञेस्येववारेखखणप्बदंस्यात्‌ ॥ २७॥ ` 

हस्त, पुष्य, मघा, रेवती, पूवाषाटा; मूल नक्षत मगछयुक्त दौ तथा मंगल 
षारभी हा ता परमं अग्निपाडा पुत्रपीडा होवे आर रोहिणी, अद्िविनी, उत्तरा- 
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फाट्यनी, चिता, दस्तमसे जिसमे बध हो तथा इधवारभो हो तो षर सुख तथा 
पुज देनेवाखा होवे ॥ २७ ॥ | 


( अनु ° ) अजेकपाददिदुध्न्यशकमितानिलान्तकेः ॥ 

 समदेमन्दवारेस्याद्रक्षोभूतयुतं गृहम्‌ ॥ २८ ॥ 
पूवाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, जयेष्ठा, अनुराधा, रेवती, स्वाती, भरणीमेभे ` 
जिसमें शनि हो उस नक्ष्रमें तथा वारभी शनि हो तो बह घर राक्षसश्रतादिकोसे . 
युक्तं रटे ॥ २८ ॥ 


( शाद ° ) सू््षोद्यगभेःशिरस्यथफलंशक्ष्मीस्ततःकोणमे 
नागेरूद्रसनततोगजमितेःशाखाञ्चसोख्यंभवेत्‌ ॥ 


क्र, ५९ चर 


देदस्यांगुणभेम॒तिगरहपतमध्यास्थतेवेदभे 
सोख्यचक्रमिदंविखोक्यसाधियाद्रारविधयञ्चभम्‌ ॥ २९ ॥ 
इति श्रीमेदेवज्ञानन्तसुतरामविरचिते युदृत्तेचितामणो वास्त 
प्रकरणम्‌ ॥ १२॥ 
किसीके मतसे दारच दं कि, सुयके नक्षसे चन््रमाके नक्षचपयन्त ४ नक्षत्र 
शिप लकष्मीपातति करते हे, एवं ८ चारो कोणाम ( उद्वसन ) घरमे कोह न. 
रहने पावे, फिर ८ शाखाओंमं साख्य; ३ देदखीमें शृहपतिकी मृत्यु फिर ४ 
मध्यमे सौख्य देत है तथा त्रथातरोमं पचांगभी कटा है कि अधिनी, चित्रा, 
उत्तरा, स्वाति, रेवती, रोहिणी, दारशाखा, देदली आदिको शभ ह तथा ५ 1७ 
९।८ तिथी श्चुभ ११। १२1 १३। १४ मध्यम अन्य तिथि अशभ ह वारयो- 


गादिभी शभ लेने ॥ २९ ॥ 


इति ओमदीधरकतायां य॒हर्तचतामणिभाषायां बास्त॒प्रकरणम्‌ ॥ १२॥ 


अथ गरहप्रवेरप्रकरणय्‌ । 


- (ई०व्‌= ) सेोम्थायनेज्येष्ठतपोन्त्यमाधवेयाजानिवृत्तोषृपतेनेवे गृहे ॥ 
स्यद्ेशनद्राःस्थमृदुधुवोडभिजन्भक्षेखुयोपचयो द्रसिथर ॥ १ ॥ 


राजा आदिके या्नासे निवृत्त होनें सुप्रवे तथा नवीन गहादिमे अश्व प्रवे 
हके सुरत । शक्तयुरुके अस्तादि । वाप्यारामेत्यादि । दोषरदित रक्तरायणमें 


((-0 91101 (९4151118 14456411, ॥<(1॥<51161/8. 21411260 0 €80104011 











( १४८) ` युदतचिन्तमणिः 1 


ञ्यष्ठ, माघ, फालुन, वेशा सहीनोमे प्रवेश करना, मध्यममें कातिक भागंज्ञीष 
भी कहे दं । दास्थनक्षच “भानि स्थाप्यान्यग्धिदिश्च'" इस्यादिमें कहे है रका 
द्वार जश्च देशाभ.दे उस दिक्स्थ नक्ष्रोमेसे खदु घव नक्षत्रे तथा जन्मटम 
जन्मराशेसे उपचय ३।६। १०।११ बं तथा स्थिरलमौमि अपं सु पतव गरह- 
प्रवेश जाभ हाते ह इसमे विवाहीक्त २१ महादोष वानत हं॥१॥ ` 


(६०३०) जीणगहेभ्यादिभयात्तवोपिमागजयोःधावणकेपिसत्स्यात्‌। 
वेशोम्बुपेज्यानिल्वासवेषुनावश्यमस्तादिषिचारणाञ ॥ २ ॥ 


टूसरेकं अथवा अपने बनाये पुराने धरम तथा जभ्र जट राजा आदिकोके 


कारण वर टूटगया फिर उसे नवीन वनायेमं प्रवेशकं लये पर्वोक्तं मासादि छने 


आर कातकं मागश्चीषं चरावन महीना शतताया पष्य स्वाती घनिष्ठा नक्षचरभी 
न्युभ होते ह तथा रेपे प्रवेशमे अक्र गरुके अस्तादिषिचारभी नरी ३ै॥ २॥ 


(उ० जा० ) सृदुधुवक्षिपचरेषुमूलभेवास्त्वचनथतषलिचकारथेत्‌ ॥ 


[कि 


तरिकोणकेन्द्राययनिगेःञ्चभेखेयात्िषष्ठायगतेश्पापकफेः ॥ २ 


मृदु, धुव, शषिप्र, चर, मू नक्षत्रोमें प्रवेशदिनसे पं बास्ठ॒का प्रूनन ( शरत- 


बि ) वास्तु प्रजाप्रकारोक्त वलिभी करनी. छभरशाद्धि कहते ह किं, कोण ५ । 
९। कद्र {१।४।७। १० धन २ आय११ र ३ भवाम इम ग्रह्‌ हों तथा 
३।६। १९१ मपापप्रहुटा॥२३॥ 
(ई° व= ) शद्धाम्बरन्भरविजयमेसत्योभ्यकाररिक्ताचरदृशंचेे ॥ 
अ्रम्बुपूणकलशंद्िजांधङ्त्वाविशेद्रश्ममगूट शुद्धम्‌ ॥ ® ॥ 


जर चतथाष्टमभाव प्रहरहित हों जन्मलम जन्मराश्चिसे अष्टमलम नहो 


तथा सूयं मगहवार्‌ रिक्ता ८।९। ९४ तिथे चर १।४।७।१० । लम इनके ` 


अशक ( दशं ) अमावास्या वैत्रका महीना उपलक्षणे आषाटभी इतने महं 


एक समयन प्रवेश करना उस समयम आमेसे जदपणे कड्ड एव बराह्यणोको 


दियेजाना बथा दिन विवादाक्त मक्टश्ुद्धि सेना चाहिये ॥४॥ , 


(६०३०, वामोरविभृत्युष्ठताथलामतोऽरकपञ्चमेपराबदनारिमन्दिरि॥ 
प्रगातयप्रखदनगरहश्चभानन्दादिकेयाम्यजलोत्तराननं ॥ ९५ ॥ 
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प्रवेश्लमसे जो पंचमं स्थान है उससे «< स्थान < पर्थत सूयं द तो दाक्षण 
गख घरमे प्रवेशको बामसूयं हाता ई तथा अष्टम स्थानसे ५ महोतो प्वदयार 
घरे प्रवेशको वामस्य तथा दूसरे स्थानस पाच स्थानोमेंहौ तो पधिमदयार षर 
पवं ९१ भावसे ९९ स्थानोमे हो तो उत्तराभशुख षरमं प्रवेशको वामसूयं हीता हं 
ओर पबद्यार धरम भरवेशको ५।१०। १५ तिथि दक्षिणद्धारमे नदा १।६। ११ 
पथिमद्धारमं भद्रा २।७।१२ उत्तरद्वारम जया ३।८। १३ तिथे शुभ ₹॥ ‹॥ 


शाद्‌° ) वक्येभूरविभात्पवेशसमयेकुम्भेऽभिदाहःकृता 
प्रास्याश्चुद्रसनकङ्ताययगतालमःङ्ताःपाञस ॥ 
श्रीवदाःकटलिरुत्तरेथुगमिता गम विनाशो गदे 
रामाःस्थेयेमतःस्थिरतखमनलाःकण्डेभवेत्सवंदा ॥ & ॥ 
करृरावास्तचक्र-सूयके नक्षघ्रसे चंद्नक्षचपर्यत १ कलशकै मुखम अभिदाह 
% पूर्वमे (उद्वसन) वासदन्य ४ दक्षिणमें छाम ४ पशिममें धन छाम ४ उत्तसमें 


करट ४ गभमे विना गभाका ३ गदाम स्थिरता पिर ३ कटे स्थिरता फर 
हे प्रवेशमे यह चक्र विचारना चाहिये ॥ ६ ॥ 


( उप ° ) वं ्रलगर स्वगहणविश्य वितानपष्पश्चतिघोषयक्तम्‌ ॥ 
शिल्पज्ञदेवक्ञविधि्ञपायन्याजाचयेद्धामरिरण्यवसैः ॥ ७ ॥ 
इति श्रीय॒हताचन्तामणा ग्ररप्वेशप्रकरणप्‌ ॥ १३॥ 


० 


' एव. उक्तप्रकारोते निदोषहमभं राजा वितान चौँदनी) पष्पादि शोभायुक्त 
अपने घर्मं वद्ध्वनि साथ मंगलरक्षणो सहित भवञ करके ( शिखन्ञ ) राज- 
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( १५०) ` मुहतंचिन्तामणिः । 


वट आदं तथा ज्योतिषी, ( महतादि बतलानेवारे ) ( विधिज्ञ ) गहनि- 
माणज्ञ एव भ्रतवाटे आदे विधानं जाननेवाङे ओर परोहित आदि नगरनिव 
सियाकाभी यथाहं भरामि यवण वखादि दकर पूजन करे ॥ ७ ॥ 


इति श्रीयहूतैचिन्तामणो मरीधरकृतायां भाषायां 
गृहुप्रवेशप्रकरणम्‌ ॥ १३॥ 


अय उप्सहारल्वायः । 


( शाद“ ) आसीदममपरषडगनिगमाध्येतद्विजेमण्डिते 
ज्योतिवित्तिलकःफणीद्ररचितेभाष्येकृतातिस्रमः ॥ 
तत्तनातकसंदितागणितङ्ृन्मान्योमहाभूथ॒जां _ 
तकालक्रातवदवाक्यविलसद्रद्धिःसाचन्तामणिः ॥ १ ॥ 


( षडंग ) शिक्षा, कर्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष ये वेदक अंग है 
इनक पटनेवाटे तथा वेदादि पटानेवारे, ब्राद्यणेकं निवासश्त, नमदासमीप- 
वर्तीं विदभदेशांतगंत धम॑परनाम नगरमे ( ज्योतिर्वित्तिकः ) ज्योति, ताराओंके 
जाननेवाहा, ज्योतिषियोंका ( तिरक ) रेष्ठ ओंर जिसने व्याकरणक शेषकृत 
महाभाष्यमे अतीव श्रम (अभ्यास ) किया तथा छोटे वडे अनेक जातकशाख 
संहिताश्ञाख गणित्ञाख समस्त तीनां (होरा गणित संहिता ) स्कंधात्मक 
ज्योतिषश्च अपने प्र॑थरचनासे प्रकट किये तथा महाराजाओंका मान्य तथा 
न्यायश्ाख अटंकारशाख वेदविचारपतिपादक भीमांसाशाख वेदातशाखोमं 
विलासयुक्त दे बद्ध जिसकी शस्रा चिन्तामणिनामा देवन्न हआ ॥ १॥ 


( शाद्‌ °) ज्यातिर्विद्रणवान्दताङभ्रिकमटस्तत्मनरासीत्कृती 
नाम्नाऽनन्तहतिप्रथामाधगताभूमण्डलाहस्करः ॥ 
यो रम्यां जानेपद्वाते समकरोदष्राशयध्वसिनी 
टीकाचोत्तमकापधेनगणितेऽकार्षीत्छताभीतय ॥ २॥ 


उक्त चितामाणि देवन्ञेका पत्र अनंतनामा करके ससारम ववख्यात हआ 
ज्यातिषयाकं सम्रदसे जेसंके चरणकमलोंकी वदना कौ जाती शी अथात्‌ 
उस समयम ज्योतिषशाखाध्यापक यही सर्वोपरि था पृथ्वीम ज्योतिषको प्रकाश 
क्रनेमं सूर्यं जंस्षा एवं अतेक प्रन्थरचनामे ( ददाल) चतुरवा सुगट था 
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जिसने रमणीय ( जन्मपद्धति ). भावदश्चांतदैश्चा गणित अ्भारभफलोपदशक 
जन्मपत्री रचनाका कम, एवं जन्मपत्रीके मागं न जाननेवाछोके दष्ट आरायोको 
विनाश्च॒ करनेवाली बनाहं ओरं इसीने आयभटमतपचांगसराधक कामधेनुगणि 
तकीभी टीका वनाड इत्यादि कत्य सननोके प्रीतिके स्थि अर्थात्‌ परोपकाराथं 
क्ियि॥ २॥ 


 ( पृथ्वी ° ) तदातमजरउदारधीरविब्षनीलकण्डाजुजो गणेशपदपड्जं 


हदि निधाय रामामिघः॥ गिरीशन गरेवरे थुजभजेषुंचन्द् 
मिते शके विनिरमादिमं खट य॒दतेचिन्तामाणिम्‌ ॥ ३ ॥ 


उक्त अनंतनामा देवज्ञका पुत्र ( उदार ) शिष्याको विद्यादान॒काशेडदि 
रामदैवज्ञ ज्योतिष, व्याकरणादि अनेक विद्याओंभ पंडित नीलकंठेदेवज्ञका 
भाई था इसने अपने इुलोपासेत गणेश्जकि चरणकमल अपने हदयमं धारण 


करके मोक्षदात्री काशीपरीमे श्ञालिवाहनी १५२२ शाककालम यह ॒सद्त्तोचे 


नतामणि नाम अथ बनाया इसकी पीयूषधारानामक शका रामज्योतिषीके 
भाई नीलकंठजञ्योतिषीके पुत्र गोविद नामा ज्योतिषीनं १५२५ शाककालमे 


बनाड ह ॥२॥ | 
॥ इति अन्थकृद्रशाजुकीत्तेनम्‌ ॥ 


{ खेमराज श्रीकृष्णदास) 
““श्रीवेङ्रे-धर' ( सम्‌) यन्त्राखयाध्यक्ष-ंबहै. 


=-= ------- --=~-~ 
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श्रार। 


माषाकारङतसमपंणस्‌ । 


निधायहदयेऽथकिक्रिमदिवामणेवत्सरे 
` नैवार््िनवभूमितेगुरुपदाम्बुजेशाश्वते ॥ 
धरान्तमहिशमणा रिहरिसंज्ञफे पत्तने 
भमीरथस्थायुगामरसरित्तरे शोभने ॥ १ ॥ 
भाषाकारकी प्रस्तावना हे कि श्रीगंगाभागीरथीके तीरस्थित राजधानी रिह 

नामकं नगरमे महीधरशमनि अपने हदयकमलमे अविनाशी पर्बद्यरूप भीरु 
कै चरणकमलोको ध्यानर्प धारणकरके विक्रमादित्य संवत्‌ १९५४९ मं यह शुहूतं 
चतामाणिकी माषाटीका स्वी! १॥ 


श्रीकृष्णदासयुतवेश्यङुखावतसः 
शरीक्षमराजकथनाद्रिवतिः प्रप्त ॥ 
चिन्तामणावमललोकफिकमाषयातां 
निमेत्सराः अ्मविदः करयन्तुकण्डे ॥ २॥ 


८१९ & स भ क 
एनः कहता ह कि मने पुण्यात्मा एवं सव वातको जाननेवाले खेमराज 


शीकृष्णदास इनकी आज्ञानसार इ प्रथकी यह टीका ( सर देशभाषाभं ) सवं 
स्राधारणके समक्षने योग्य परोपकारद्टिकरके सरलभावसे बनाई सवं इसे ( सर 
लादि ) मद मत्सर अ्दैकाररहिततासे अपने केंठमें धारण करं जिससे जव २ 
पटे तभी तमी मुद्रतोचितामणि ( जो सहसा सवके बोधने नहीं होती ) मं 
( गति ) समन्ननेकी सामथ्यं होजाती ३ ॥ २॥ ॥ शभम्‌ ॥ 


` नानार न न ० ~~ ~ ------~ -----~~------ ~ ---- - 
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